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खारे ४२७१२ परुषे पाणी, ५४५ ०१ ५५५३ §भदेषीुं 
५०४० ३२१3. | रीत ळे थंडीत भश्चिथी पूरन इरे छे १६५५ 
९५ ननेस्थे। १७ थाव छै, युन धन्छनाराजा ५१, हेबीवु 
३४/५ तषराजीना ३२५. ६५) अभी ५५३ ६५ ५०५५. 5९ 
२५.५. ३ 4५, ७०५, १५ िभेरेथ। ५७। ७६ २३५५ ५५ 


| 
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(६१२५ सधी पृष्टत ५४२५. भढात ७८५५ ४२१। डे "2 नंहादेची 
मख थाय. आतःडणभा हल स्थापन ४२१ ने १२१६४५ ४२१ तही, 
तेभ न्यतिपात डाय ते। ते ५०८ छ देवे, खशानपणुथी 
ने व्यतिपातभा भद्धान दुभस्थापना थाय ते। तेथी देशाने तंभ 
नभरेने भदरान्‌ हे क्षणे छै, छत्रने। भंग थाय छे, ६४० ५३ 
छे, २५१४ थाय छै तथा धुत पे।जाहिइली हात थाय छे 
तेथी लगबती हेवीने। ३७ व्यतिपात 6तर्या पछी, स्तुति ५३ 
भजे(पड़े स्थापन रवे, वेच्चुं पारायथु ३२।५५ु. देवीनां सूडते! 
तथा पोर॥(७४ स्तोमे! भणुवां, इुभेशां त्रथु्रण श्रतु थ 
५०८१ ४२५. : छा पृष्टन १4 सष्टभीने दिवसे ब्वभरणु २३, 
रात्रीभां छे।भ रवे, तथा ०५७६ भपथु ५२५ु. पाह्षणाच १०४५ 
गरी, तेथाने लोन ५२५५. पछी पेते पारयां $२५। लचा २११ 
०0०२७९ ३२बु. ६शभीने (वसे १६२५ प्रीधा पछी भूतन 
(बसण रवी, पछी भूतने २४७ डरी शहेरभां एरचु तथ! 
वागते शान्ते नंद्रीभा, तणावभां थवा 353 पाशीभां भूतिने 
पघराववी, येत्र भाइिनाना शुड पक्षमा २३तह(तिडाबुं पूत 
४२५. सारी (तिथिभे भेऽ ४७२/ु स्थापन ४२६. ६२२।४ २५ 
५०५, 4६4 तथा पल्लवाथी हेवीचु १०४५ ३२९. बसंत ऋतुभा 
नवराजिने जिषे रघ्तहतिष्नना पृष्टनभां रेवती नक्षत्र थव! २५- 
(बनी नक्षत्र विषे धुभ्ननी स्थापना ४२५). १६५ जथवा व्यतिपत 
तन ०४ ५७६९ पढे।२ने। वणत, तदेम* रात्रीने, ५०९ त्या 
४२१. न्ने वेध्रतभा घुभनी स्थापना इरवाभ[ २१६१ छे ते! रायने! 
न, घनने। क्षय न येर २५ विणेरेने। लय थाय छे, 
भारे थे वणतने। त्या ३२प्‌।. (इब्न ५७३ पढेर ५४- 
शनी स्थापना 4४ हाव ते। खने! नाश थाय, नने लश नु स्थ/पन 
छस नक्षत्रभा दरीषु दाब तो. तना शणने, नाश थाय तथा 
बनी दान थाय, हररे हेवी सुध्यने। ५ 3२१ तथा तेन 
१९ ७२५. ब्ष्टभीना ब्लथरछु ५२५ तथ नषभी ४ ५:२७ ३२५ 
दशभीना [बल्न तथा (५४ ७२९५. ६२३ ५५ कने २४१६ तीने। 
७.७५ 5४8 स, तन १५ आति तथा ०५५५ ३६ ५५५ 


दे श्री (७२०४॥५२०. 


छे. ०१ शुउक्षपक्ष्भां शुंभासुरने भारतारी हेवीनी ५८५६ 
स्थापना ३२पी तथा सवाश्भा ० स्थापन ४२य्‌।. 9404 
लावे तांणाने। इग्ल सेवे, तथा तेत अहत, पु्पवडे २ 3 
४२५, सहत ५०५, २१ वरवडे सरश्वती-सानित्रीद्ेवीब्रं णभ 
२80 (विशे पृष्टन ४२घु, शीतक्ष पावडे शीते।पथार १७, ४५२, 
सुगंधी यंहन, धूप तथा नानां प्रडारनां नेवेधो वडे भून ४२५. 
पुन५सु थवा पुण्य नक्षत्रभां ४९८२ स्थापवे।. रोद, न्याधात्‌ डे 
(६५सन। पाछदा शागभां इक्षश स्थापना! न उ२बी. रोर नक्ष्त्रभां 
स्थापना इरवाथी गति वृष्टि थाय छे. तेभ % छे (१०७ | गन्नने। नाश 
तथा ३७१७ पशुशे।ने। लय ७५० छै, सर्व डाणभां भनिमित्‌ 
३४ सारे छे. भाटे ते वणते ३७२ तथा हुगांबुं स्थापन ४२३. 
रे० रेग?८०१०/न नव हिवस तथा ६रे४ वर्षे इ२घु. भाभ ०? डरै 
छे तेना घर विशे सहा क्षेन थाय छे मने तेना धर विशे ८३भी 
२१२८ रछे छे. 


प्रत्यहं पूजयेद्देवी प्रतिवर्ष तु पूजयेत्‌ । 
तस्य गृहे सदा क्षेमं लक्ष्मीश्चाप्यचला भवेत्‌ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे चन्द्रशंकरात्मज छोटालालकृते 
गुजेरभाषान्तरे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


अध्याय २ न्ने. 
ASRS SR 


भजाक्षक्ष्मीथी यराथरनी 6-५, 


इश्वरोवाचः-अश्विने शुक्कपक्षे तु नवरात्रं समाहितः । 
दुर्गा सोवर्णिकां चैव पूजयेत्तु त्रिमूर्तिकाम ॥ १ ॥ 

%&€:८:६६:६:६:६:६:६:८९६६-६-€: | 
है भेडाहेव णिल्या:--जासे। शुद्ध नवरात्री दिशे जिभतिरूप 

"६६58566 शुभ १७१०) ६ हेवीचु पूळन ४२५. २६५। 
डेवानी ५७ ४4२ भेषी ज। हेवी भाराथधी पथु श्रेष्ठ छे, तेचुं पूळन 
२१५२4 ३२३ ग्नेछथे. जा हेपीने। इं पथु भनवे ४री ०४५ ४३ छुँ, 
प्यारे श्री (१०७७ भगवान णेध््य:--छे हेवना ३५! छे नील£&! 
७ ७१५०! भने संशय थाय छे, भाटे भानुं ॥रणु इं पूछव। 
धन्छु छु. तने। यरायरना उत, संडर ३२१।२ तथ। पाह छो, छतां 
डे शक्ष। ! 5४ हेवीनी जाप स्तुति ३रे। छ।? जाप डया परभ 
भंत्रने। ०४५ डरे। 9? तथा तेनुं ध्यान घरे। छे। ? हे शक! ज।पथी 
ते वणी जीदु डाणु समथ छे? ब्यारे विष्धु लथवाने जा पमाणे 
शंथुने पृछ्युं त्यारे भद्धादेव माण 6धाडी ऽदेव ताज्या, 


शंब माह्या:-तमभेाे भ। 9१ धणे ॐ सारे पूछथे।, स्वाभी 
इर्तिडनाथी पथु ब्? छानी वात छै ते हु २०४ मापनी मागणे 9४2 
रु छुं. पढेत। युशना क्षय (विषे भने माणीभान 6९५७ ४२वनी ४२७। 
७. २७ शुणुबाणी थिट्रप भूति प्रथन 6त्पन थर्घ, तेने विशे इ 
७९५२ थये। तथा भाराथी #णतना पिता जाप थया छा, देना 


८ श। (९,१।५२।७, | २५५4५ 


जरखनार ५६। जापथी ७८५५ थया, तेभाथी सव ऋषिये। थया, 
ते %पिभे।थी णीन! या. येतनारुपी १? २६ छे, ते भारे (वषे 
बीन 4४१ री छे. ते भनेविडारनु उरश्‌ तथा भननी भचिष्ठात! 
` यार पछी ४०७ भेवी ५२५ २५६५ थ४, तेथी २०४ ५&२७धी 
पाजहेपी 4४, भे सरस्वती (सावित्री) ७जतनी तथा वेदनी भातारूप 
छे. ते आक्ली, वेष्युषी, र्री, क्षमा, (११, उभारी तथा पावती 
२४०२ नामे भेण णाय छे, ने सवे भंजक्षने जापनारी छै, ज। 
सवभ २१६ २४१ श्रीभड्राक्ष्ष्भी छे, % (शिवात्मा उडेबाय छे. 
तेनाथी भा विश्व सरत्राय छे तथा नाधार विना चार री 
२४4 छे, तेनाथी विश्वं पाहन थाय छे तथा तेने विषे कजत क्षय 
पामे छे. मः रेवीचु पूषन खयन इरवाथी सर्प प्रडारचुं सुभ भणे 
छ. तेभचुं भाराचन ३रवाथी सब प्रडारनुं सुभ ग्रास थाय छे. ५! 
देवीना। नचुअथी ०४ भने परभपद भज्युं छे. तेथी श्रीनडाक्षदभीनी 
ई स्तुति रे छु. तेचु ध्यान इरवाथी असन्न थर्छ, ते भारे विशे 
६५६ 4४ २३ 8. इ ते २४०4) ०४ ४५४२ ५३१७ छु. तेनी ४५थी 
| 49९) यरायर म/गत्‌ भाराथी सरव्यय छे. जा श्त देवे, 
>३२।, अंधर्व,, यक्ष, राक्षसे।, भचुण्ये,, शेर, पवत, समुद्र, 
बन, अहे, रश, नक्षत्र, सूर्य भने यंद्र भे सम विशे व्यापीने 
२३८) छ. पय लूतथी जनेवे। यार अडारने, आशी सभूड 
५७ भेनाथी व्यास छे. जा रीते भद्ाहेष इटी शांत पडया 
त्यारे (१०७, २४२१ भरत वडे नभरडार उरी जे।ध्या:-छे ७- 
वन्‌! छे सव शेडेखर! ४ मत्से! हु तभारे। ७४० तथा 
६ छुँ, सय भारापर ४५ इरी भगवती हेवीनु भाडात्म्य तथ! 
प्रभाव, ०? देव तथा उंत्याने पथु इर्दभ छे, तेने ७ संशणव। 
४.४ छुं. 
२७, ७।८4।:- ४ विष्णे।! हेपीवुं २6०५ सांभणे।, 
४ ॐ सांभणवाथी सव ५पने। नाश थाय छे. थे भद क्षक्षभी 
४७१4 छ तथा विश्वनी जाध। (०४ छटेबाब छै, ते ३५ 
०६ १५ ४७। २«५॥ ४५२७ ४२ डे 3१७३६ भी शार थुग्नष(णी 
5 १५६। तने ५५।। २७ थी ७ “\। ७।५॥। ७२, २६।, 3 ५ 


२ छन. ] भटातदभौथी थराथरती ७८५, ८ 


तथा भधवुं १२७ छाथभ[ हाय छै. तेमचु १७ २१७ स२५्‌' सुंधरछे 
तथ भ२त४५२ खुषण सुट छे।य छै, ते पाताना तेळप्रभावथी १७ 
वेहने शेणाचे छे. १७ लेने शून्य नेघ ताभस शुशुषडे नवा भेध 
सरणा शुल शेषां धुं रूपे। ते धारण ४रेछै, भेभनां नेत्रा, ५१० 
सरण रभणीय छे तथा ति भहोन्मत्त हस्ती %वी छे. 
७१९२ तथा पान रुस्तने (विशे २४९। छ. 58 विषे २८१।८। घ।२ए 
प्रीघेवी छै तथा भरत ४पर छुष्वर सयानी. भाणा पहेरेद्ी छे. 
प्रथम दक्षभी छे ५७ पाछणथी तेना मने नामे! थय छै, गया डे 
भड।भाया, भडाडी, भडाभारी, क्षुंचा, ११।, (निद्रा, ४१७, सेवी २, 
डाक्षरात्री (वगेरे देवीनां घणा नामे, छै, समा रीतनां नामे! 
०१७, ०? ३भ झरे छे तेने ते इभचु हूण भवश्य भणे छे. 
गा रीते भदाक्षक्ष्मी नाना. अ्रष्भारनां रूपे। घारणु डरे छे. सतव 
२७ पडे णीब्यु रूप थाय छै, ०२ यार लुब्बवात तथा खत 
पवत सरणु शे।मायभान डेय छै, खा रूपभां ते क्षती भाणा 
घारणु उरे छे, तथा डाथभा वीणा भने पुरेत डाय छे. म! 
रूपभा भराक्षक्ष्मीनां नामि! महाविद्या, भडावाशी, भारती, १७५६ , 
सरस्वती, ग्रामी मने पेहभाता (वगेरे छै, जा रीतनां नामे, 
गए २ $भ ३रे छे तेने ते संमंधी पूण भणे छै, पछी 
०६ 4६२ भडाहेवी सरस्वती ऽदेव! क्षाणीः-तमे भेऽ पुरुष 
तथा नारीने ७त्पन्न उरे. ळ्यारे तेभणे भा प्रभाशे उल्लु त्यारे 
भर।क्षक्ष्मीणे विशाण नांणवाण। भेऽ पुरुषने (पन्न ीधे। तथ! 
मेड खी तपन डीधी. पुरुष, भ्रक्षा, विधि, विश्यी, घात अवे 
नामे प्रसिद्ध थये। नने खी श्री, पक्का, डभक्षा भेवे नामे असि 
4, पछी नडाडादी नने भारतीचे मेष ब्लेड ७८५५ शीधु. 
भा पुरुष नीत४8, रश्ञाणाइु, श्वता जथवा यंद्रशेणर भवे 
नामे भ्रस्चिद्ध थये। ने खी भदछा5ा्षी मेष नामे प्रसद्ध ५७, ० 
रुपनां भीन नामे, २६, २५२ सथ७, निवेयन खेवा छे ने ते 
८ ५।१ ४. त्यार पछी से५ णी०4 "न३।न तपन शध के भा ५२५ 
(4५७, १०७, हृषिप्रेश, वासुदेव, रन ईन भेये नाभे प्रसिद्ध थय! 
नन खरी ल्मी नामे सिद्ध 4४, १७।4६% आह्ने सरत्वती 


० श्री ४२१॥५२।९. [ २१५4 


२१५, रुद्र्ने जारी नापी नने वाउुडेतचे क्षक्षमी गायी, मंडन 
भध्यने विशे सधणां आशन! सभूछ छते, तेने कनान भगवान्‌ 
लक्ष्मी श्ना नाश्रयथी पान ४२१ क्षाण्या, २६ गोरीना 
जाश्रयथी संहर ४२१ ताज्या, तथा प्रह्मा सरस्वतीचा! शाश्रयथी 
सरप्श्व क्षाय्या, जा रीते भद्भधावक्ष्मीथी यराथर सव मगत 
थयुं छे. जा रीते तभे।, हुं, पक्षा तथा सणा हेवे, ७९१ थय! 
छ. भाटे इभेशां इं तेवुं चिंतन उरे छुं. छे भाषव ! तभे भा अभ 
भने पूछ्ये।, ते मे तभने उद्यो, ७१ भे ३४ पूछवाडुं छे।य ते इछा. 


इति माधव यत्पृष्टं तत्तुभ्यं कथितं मया । 
यत्पृषटव्यं सुरश्रेष्ठ तत्सर्वे प्रष्टुमहसि ॥ 


इति श्रीस्कन्धपुराणान्तरते श्रीहिंगुलापुराणे चन्द्रशंकरात्मज छोटालालकृते 
गुजरभाषान्तरे द्वितीयाऽभ्यायः ॥ २ ॥ 


~-ICNRज 
अध्याय ३ गवे. 


हि 


८४57० करू NT २< त्य? 
भछाईेवीनां (लन (लन २१२यपा, 


श्रीविष्णुर्वाच:-पुनद्वीप्रभावं तु वद विश्वेशा शंकर । 
कि रूपं कि च कार्ये च तया देव्या कृतं विभो ॥ 


sated 

डड Aa भगवान्‌ णे/्या:--छे विश्वेश शंऽ२! पूरीथी भने 
bedi देवीने! प्रभाव तथा तेचु रूप भने तेले शु शु 
डया डीचां, ते सवे भने इछा, भढाहेच भे।ड्याः-ऐे विष्णु! देवीले 
० ०? झाया. ट्रीचा. तथा पांथ ७०२ १५ सूधी हेवाट ०२ रक्षण 
्रीघु, ते सघ) इंतमने ३४२. हेवी भदा$क्षी भे$ गुणूने 
भ्य ३रीने २७4 छे. भधुडेटभने भारवा भाटे तेभणे | 
२०५ क्षीघु इएुं. जा हेवी शजुभे।थी इेचोनुं रक्षण ४२१ भा? 


३ ७, ] महावीतं शित लिन स्वरूपे, ११ 


नानी रपे! घारणु इरे छै, तभे पथु जा शप्ष्तिथी ळ्यारे युना 
छे. छ। त्यारे शयनमांथी 88 १४ छा, तमो ळ्यारे भधुऔ2७ 
साथे पांथ ७१२ वष सूधी युद्ध ॥ीध तारे देवीचा! जाश्रथ१०। 
७११4 ० तभे! तेने राची शब्या. डे भड़ाभते! तेना रूपे। ह 
तभने 5६ छु ते सांलणे।, ६श१४५, इशालुना, इशपाहा, निवासिनी, 
विगेरे तेना घणां नाभे! छे. 

र पेशी ५३०, णाश, णह, शूण, शण, 4४, शुशुंदी, १२६, 
३।य$ (वगेरे शस्र। धारथु ४रे छे. था वेष्शुवी श्त महुछाची 
से नामे असिद्ध छे भने ते भधुम्रेटलना नाशने मधे तपन 
थयेक्षी इती, भणीडा हेवीने| आइर्शाव शिशिर ऋतुने विशे नव- 
राजीभां थये। हतो, ते वणते तेचु डे २५ हतुं, ते तभे सांगणे. 
तेणीनी ति झुबणुना वी सुंदर डती तथा लूषणे। तपावेक्षा 
सुवणु सरणां इतां, तेणीने यार खुळे, इती, तेशी भला, 
सद्भी तथा श्री नामे ५४१४; मे २०४२२७ अ्ष्नतिथी थर्छ ते 
भुमी जे नामे सणणार भने देव आये भाटे भेह जने$ 
रूपे। घारणु ट्रीधां, सघणा हेवाना (हुतने भारे भढिपने। वध 
५२५।ने ते ७९१५ थ डती, तेणीने। वणु पर्वत सरणे! स्रेत 
छते। तथा तेशीचुं अण श्वेत छतुं, पेथीना ढुस्ते। हाणा छुता, 
पथ राता हुता, ते भने अड्जारना गंपाधी ५ हुती, तथ। 
सुबशुनां २4३२ पछेरेक्षां इतां. २२७ झुग्त डती. तेना गायुधे! 
नीथे प्रभाशे ता :-- 

जक्षभा6ा, डभण, १७, १4१२, हदी, २४।, थड, नीशूण, 
परश], शंण, घंटा, पाश, श्चि, इंड, थम, याप, पानपात्र 
ने $भ38 विणेरे छता, भा रीतनां गायुधावडे शरीन तेलीना 
डाये। शणुभारायक्षा डता, गा रीतनी शणुगारायद्ची भहिषने भार- 
नारी भ९।८६भीपु पृष्टन ३२३ गोम, २३त याभडचु रूप 
००१ अुसुभना वु सरणुं डतु, तेणीशे २४५ १२ धारण ४२९ इतां. 
जायुपे। पथु २४६ हतां, नेत्र पशु २५४० इ, भाथान। 3१ ५७ 
२५१ छता, दांत, नण, दाढ जा सव रातां दुतां. तेथीने 
भरन! स२०॥| (१शाण स्तन ७१. पत ७१४त। पु पालनं 5२- 


प्र श्री (6२९५२७. २५या4 


गारा ते छता तेभना हथभा १३७, पात्र, भूशण २११ ४२७ 
भेटका गाथुपे। हुतां, जा रक्त यागुंड। 5छेवाय छे, अने १४१७७ 
(विशे भालु पृष्टन थुं ऽभे, सलशुणुभुष्ता ते सरस्वती ४ 
ते डायना! योणधी जने रूपे। घारणु उरे छे. देवा २(५ 
8२१५४ औरीओे भताना देझथी खेड खीने 50१७ ट्रीधी, ०? 
तशि नामे देवा. ढीभायणने [वशे स्थान डरी रडेबी ४4४ 
अये नाभे प्रसिद्ध थछ तथा णीळ रूपे। घारणु 5रीने देत्ये।ने 
रेभा. थंड तथा भुंड तेणीच रूप मेने शुभ पासे तेचु १७५ ४२१ 
वाण्या तथा थाउु भदादेपीतु सुंदर रूप सांशणीने शुभ पश २।३। 
मची गयो, पछी शुक्षे सुथीव नाभना भेड इतने हीभायण तरट भे।- 
इब्ये।, ते हते चशीन। इद्या प्रभाणु सधु हेवीन। मढा भागण इश. 
६०५ वयन सांगणीने देवी छसीने भाल्यां:-ठुं गड़ॉथी याये ५४. 
गम्‌ डी इतने पाछे। मेडशी दीघ, त्यारपछी डोषथी युक्ता 
३०॥२। देत्ये। डेवीनी साभा न्यावीने 6ल्ष। रहा. ते सधणाने देवीये 
इण्या, ड्रोघे भरायदी देवीले शक्रवडे शुभने पणु इणये।, जा 
शुलासुरने भारनार देवी सरस्वती नामे ४छे१४. छे (१०७ ! तेथीां 
रूपतुं पर्णुन हुं इ पे साबणे, तेणीने माहे इस्त हत! तथ! 
जाए, सुश, शूण, थड, थण, धट, 4१७, ४२४ भे रीतनां 
=।युपे।ने ५:२७ छया डता, तेशी श्वेत पवेतना नेवी खत छती; 
तशु श्वेत बल्न घारणु उरेक्षा इतां तथा नानां अडारनां रत्न ५२8 
इता. वेदविधाने व्वणुनारी डती. तेशी भारती, सरस्वती, वागीश्वरी, 
वाशी भेवे नभै प्रसिद्ध 4४, | देवीच १०४१ २१७ ६५ 
नवरात्री विशे &रवु. डवे शझलरीबुं रप इं तभने ऽइ ते 
तन सग, पेणीने। १५ ४० ७ते।. तेशी ध७ शयी इती. 
पा ४मण पेवा तेना वयन डता. तेशीनी नाथी अथर डती. 
तणीने। बथवे। भाग तच इते, यद्रभाना सरणी विभण इेणाती 
८गी, तन्‌ स्तने! नीणीड ७१॥. तेने २४२ हथ ढत. 
तुमे णू, ४५०, ५५"५ 44 ५०५ [बेरे ४२७ ह्रोषा 
दता. तेनी पासे भे ६५५ ५५ ७४. भे क्षुंध।, भृत्यु तथ 
०२ने gy ७७. २॥ ५४९२ हवीत ५५८११३ पून ५२५ 


४ थे।, ] ६२३५ ती ७८५(च. १३ 


वेध्ये. ०? भाणुस १०/५ घरे तेना ४४ ५७ भने।रथे। भी 
रउता नथी, गा अभा छे मा६ ! पेशीत २७२4 ०९4४ छे. 
जा शिवाय भणवतीदुं णीश्षुं ०? इर्छ रहस्य ढोय ते भने पूछे. 
ई जापने ४छ१ तयार छुं. ळ्यारे महाहेचे भा प्रभाणे थ्धु थारे 
भवाने पूछवानी ४०७ थी शंडरने प्रथभ र्या, 


इति श्रृत्वा महाविष्णुः विकसन्ने त्रपंकजः । 
भूयः प्रष्टुमना भूत्वा नमश्चक्रे तु शाङ्करम्‌ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणान्तरगेते श्रीहिंगुलापुराणे चन्द्रशंकरात्मज छोटालालकृते 
गुज्ेरभाषान्तरे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


७. कक 228 0 पर ७०0 पू जै (र <” २५ Cs 
SC CE 
NOS DES भु, ४० VU Sib 


न्भव्याय ४ था. 


९ (3 
इगाइेवीनी तपन, 


नालिकंठ भवानीश कृपां कृत्वा ममोपरि । 
दुर्गादेवी कथं जाता तद्वदस्व सदाशिव ॥ 


| (रे (१७६३ ! डे भवानीश! इाडिवी डेवी रीते 6८५५ 4४? ते 
(>ख्ख्ख्ख्ख्ख्ख्ख्ख्ख्बन्- १२ 6५२ ४५ उरी भने ३९े।, १९।६५ 
जे(6या:--६ुर्या डेवी रीते ७८५५ थ४ ते छे रभाधीश! हु जापने 
४८ छुं. २२ नामने! भेड़ महाहेष ३५ तथा ग्रह्मणे।ने ४2२०५ 
डत, तेने इर नामने! पुत्र इप, गेलु भद्धानू तप भाययु डतु. 
अद्धा तेत वरदान माध्य डतु डे, ३॥४ परुष तने (शती शशी 
नदि, माथी तेयु, लुलुवःस्वर्‌ (वगेरे सघण। वेडन (किती दीघ. 
याते ० ४८, सय, चायु, यभ, झि, यंद्र, इणेर बेरे थये।. 
त% ५७ तना भयथी 520 ७ नि. सधणी घमडियाओ। 
4४ 4४ २४, तेणे हेवताओे।नी खसन ३४ छी इती, ना 


कक 


पड श्री (२५५२५. [ च्याय 
रीते संघणा हेवे। ब्यारे घेताना मधिठारधी द्रष्ट थया लारे 
तेथे, भारे शरणु नाव्या, लारे जसुरनुं भईन भरनारी भउेश्वरी 
देवीने भेइक्षवाभां जावी, जा डाणरात्री हुजैनुं नहार येष्टित 
बनेन तेने ५४५ क्षाणी:-छे देत्याधिपते ! शक ६१ भा नथु से।ऽने 
९9 है, २१७ थे।इने। स्वाभी ते! भारो! भती छे, भाटे भेऽ छु 
रसातणने विशे याहये। न्न, ने तने २५७ भान ठाय ते। भारी साथे 
६३१ थापी का धना के वानी ६२७ खेय ते। भरेंद्रने 
शरण] ०, 


२१। रीतने। सेशे! ४७१ छुत६(4५।ने भाडी. ५4२० नु भावी 
रीतनु वयन सांभणी देलने। राष्व डोषवडे सणणी 6३ये। भने 
जाव्ये:-“ग। संहेश। क्षावनारीने १४३), थे 3दे।अ्यने भे।& पभा- 
डनारी छै जने भारा नसीणना ब्नेरथी ५४३७४ छे. भे शेवानी धणी. 
धन्य छे ने जंघीवान श्रीची, पथु सारे नयीणे वगर भढेनते ज। 
हाथमा जावी छे. भेने मढी २१८:१२%१। 8४ म्भो, मानाथी 
भारं शुड तेभ म राळ्य शो», जाभ मोही ते परियारिऽ।ने 
५४३१. वो इभ हीपे। हे, ४6२७ ते हेलने 5छे१। 
क्षाणी:-छे, ३२०४ ! ढे भा जुद्धिभान्‌! ना ३२घु तने २ 
घटित छै, ५२७ हरती. ७५२ जाटले। झघे। ५५३७ ४२१।, 
के नाप सरण भद्धाराब्नने मधरित छै, भभा सव भायाने २८ 
धीन छी. भारे ते भायाने यु& विशे तीने. भार! सरणी 
ढुष्नरे।ने य4े२४ सगव. तेनां इशनभात्रथी ०” तने घुं चन अत 
शश, ते भणक्ष। छे तथा तेने।२क्षथु्र्ता डो 8० नहीं, ते १ 
रीते रूपवान छे, भाटे तारे नेवा येज्य 8. ते ५णळ मतची 
ग्या छे ते हु तने णताचु. जा रीतं परियारिष्रानुं बथन सांभणी 
तन प्रथभ गांधी, तेने साथे 4४, हेत्ये। ते देवी मागण जया, 
पण डेवीभे इुंडारथी 6त्पन्न थय! (अने ते सधणा हेत्ये।, 
> कभ द्यां माज्या इता, तेने गाणी नरभ डरी नाण्या, हुआ 
2 रीते ब्त्यै।न शरभ थयत। 5१४, ६६२ [वगेरे ०१०१ देत्याने 
ड्भ ट्रीघे, ४, ते हेवी. पासे ब्मभे। तथा तेने माघी भारी पासे 
८७ जावा, ला रीते ३२३।३। दैत्योने मेध्या पछी इ न्वते ५७ 


४ थे] ६गाद्टिवीती 80५. १५ 


०० ४२।३। देत्ये।ने साथे 4४ तथा २०, २थ भने वाड विजेरे 4४, 
सेभानी १७० नीडज्ये।, विध्याथण विशे रहेनारी ते पी ॥0ष- 
रत्रीथी प्रेरित थयक्षा ते हेते तरे, भने दुर्ग न्ूला(8 (विगेरे 
भाट! हेत्याने ह४म हथे। डे, तभार सवै हेत्याभांथी थे साम, 
हाम तथा लेह विगेरे भभे ते ७ण ३री, खेने णांधी भारी पासे 
4.4), तने भटुद्रतु रात्रय तथा पुरण घन भापीश, जा रीतपु 
हेत्याना पति ६ुणचु भोदु सणी, विण्धु, ० विगेरे देष 
५२४२०१ सर्वे हेत्ये।भे इशु डे, छभे! णा अभ धएुं भधर ६२९! 
नथी. हरण गाने। डो २ नथी, पेम० भे भभणा छे. भारे 
खने ५५३१ शु भेटी अयत्न छे? तमारा प्रसाधथी त्रशुवे।उने 
[वशे भ्रक्षयड्ाणनां मिती वाणा सरणा जभारा ५२३भने 
डाश्‌ सहन इरी शडे भेभ छे? हे भहामसुर ! पेडु8ने। नाय 
पशु जापनी भाशा अभाणे यावे छे. पक्षा तेम % उेक्षाशाधिपत 
| (शिव पण्‌ मापने माधीन छे. २३६ पण इररे% *4_्षभांथी 
| उत्पन्न थयक्षी बस्तु मापने भेहके छै, भद्धाहेवन। गणे 
| आपनी पाथी जापना धरे।भां रडे छे. १रुणुद्देष मापने २१२७ 
पाशी पूरे पाउ छै, भनि जापनां उपड घाघ शापे छे भने यं 
चेत मापने ७१ घरे छे. सूये आपने सुगंध भाटे ४भणने ५५६७० 
घरे छे; सुर, मसुर तथा हनर विणेरे सवे जापनी डुपाथी ७१ 
छे. नेतन्नेतामा। भे खोने ५४९ जापनी पासे क्षावी, जापनी समक्ष 
९०४२ भरीशे छीथे, गान इही. सर्व तरत० जाती वाहणांनी 
भाइ रणुविशे तुरीने। नाई 5२५ क्षाग्या, पृथ्वी पछु तेना लयथी 
५५५ क्षाणी, लारे देवीभे पेताना जणथी स४३। तथा छुष्वर! 
श(्तिभे। 6त्पन ऐीधी, ते शशिण्माथी हानपाचुं भण ७२७ थर्थु. 
यारे ७ विणेरे डोधयु४५ भयुरो। १६०णांनी भा५४ त4१२, 4३, 
लुशुंदी, गहा, ते।भर, जधयंद्र परिष, ६१८, वृक्ष तथा प०५- 
शाने, परसा वर्षावव क्षाय्या, हेवी ३।६३ तथा वाय०्याखपड़े 
देत्योन जजसभुड्तु छै६न 5२१ क्षाभ्यों, थारे भदा।जसुर इर 
पतानी सेनाने नायुष रहित १४, भणती शने क्षण ते हेवी. १२५ 
पी, इगाडेवीओ घचुण्यभांथी भाजु! भरी ते (पन यूरेयूर। 


१६ श्री (२]॥॥५२(७. [च्याय 


उरी नाण्या, शॉप लांणेक्षी ने ते हेत्ये थड़ इउ्युं. देवीम 
संडडे। शरवडे तेना. ५२३ ४2४ डरी नाभ्या, त्यारे हेवाने 
पोडनार इग हत्ये हेवीना वक्षःस्थणपर गाण इड्यु, ते 
णाशुने इवीभे पतान याणुवडे जटत्रान्यु, माथी डोपे ९२४ 
शु ९४ तेथे देवीपर इञ्यु. येडे पेताना शूक्षवडे तेना शुक्षनु 
छेदन रीच. शुक्षना यूरा थपाथी, हेवी. तरह पेशे गह! ८४ 
प्री, ते हेवीना ढाथन। डंडापर वाणी, बागवानी साथे ते गदान! 
४४3 ४४३ थर आया, देवीभे वान्‌ पाहवडे ते हेत्यने बात भारी, 
वात भारनाथी ते त्य पृथ्वी ७५२ पड्ये। नने दोही. भडवा 
वाऱ्य, पशु छरा वारभां पाछे। शुद्धिमां भावी णेऱे। १४ गयो, 
न रीते परस्पर भइाघेर संआभ थये।, पछी ०२त०१/ननी देवीभे 
वनने विशे णि छाय, तेनी ११४ देत्यना सेन्यने विशे पे।तानी 
श(्तभे।ने भे।5थी. 


ततो जगज्ञनन्या ताः प्रेरिताः निजशक्तयः । 
विबुधशाज्ज॒सेन्येपु वनेष्चिव हुताशनः॥ 
इति श्रीरकन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे चन्द्रशंकरात्मज छोटालालकृते 
गुजरभाषान्तरे चतुर्थोऽध्याय ॥ ४ ॥ 
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सव्याय ५ भो. 


SUGGES EH Ie- 
शातनं ने नाभी, 


श्रीविष्णुरुवाच-कपर्दि वे महाबाहो सवश्षाननिधे शिव । 
कानि कानि च नामाने शक्तीनां बद मे प्रभो ॥ 
fRSEFCFICISRSEFEFE- 
} 20५८ भगवान्‌ 9।64;-छै भरणा डु! कली तभे सव 
५ ५२०८३०८७२०८८- शानना संडाररूप छै, ते शध्तिजे। ५४ 
४६ छै तेना नाभे। भने उडा, शिव गोाल्याडे सुराधीश ! इन! 
२१५4१।4। ७५३ ६4८ (एच नाभे। न! अभा $डेवाय छे. 


५ भे।, ] शात भने नामा, १५५ 


(१४२, शीन, तारा, न्रेधीस्यसुददरी, शाइलरी, *गभनभात , 
स्परानी, ३२सुंहरी, ॥भाण्या, इभद्षाक्ची, घात्री, जिधुरतापिनी ळ्या, 
श्यन्ती, २१६, ०७१॥, 4७ प्रिया, ०२०६५३०।, निनेज, शंणिनी, 
२१५२।(०/त।।, महीषध्नी, (भहीषने इणुनारी), १], नहा, स्वधा, 
स्वा, शिवानना, वित९००३।, निवडता, थएुपउत्र, जेटराक्षी, 
(शभीरवा, (१५६।, २११, भय२१६न्‌।, (वि, ७६, ४।४२१।- 
(सनी, ७5२, त।५३२॥, सती, तार, सुंध्री, सर्पास्या, भषु/( न, 
५१५७, जरुत्मती, पद्मावती, सुठडेशी, ५५४२0, क्षमावती, ५३!- 
सना, स्वमुणी, पक्षवडूना, षडानन, निवण५६६, भाया, 'रक्षे। पी, 
पञ्चवासिनी, आणुपेशी, विध्नेशी, स्तलिनी, भक्ष, भातूड, 
१णुरूषा, ममक्षरेप्याटिनी, शुद्ध, मगेया, भे।हिनी, श्याभा, ब्टयरूपा, 
णहे।ळ2, वाराही, वेण्णुची, ब्युूग्मा, वारतादी, देयता पिनी, क्षेभ- 
री, (सिरी, मुभार्‍या, सुरेखरी, छिनमुर्धा, 8१४२0, ६न- 
पेन्द्रक्षय४री, सताक्षी, भाक्षतक्ष्मी, न्ृनिशी, गणवासुणभी, जशा- 
२०, नारसिंही, गणुवरी, सिद्धेखरी, विण्युशप्रत, इरा, याभुंड, 
शणवारुना, ब्व्वाक्षाअुणी, ५२८, यिपीटा, भेयरेश्वरी, गमशुभध्ी, 
इथहदपी(, ६१० यिनी, येशी, विशाक्षक्षी, त्रिपुरभेरवी, 
भातंगी, 5राक्षाक्षी, गत्तक्षा, भउेश्वरी, पावती, 5भला, कषक्ष्मी, 
खतायणनीला, डाय्यायनी, शंभपरवा, इुधरी, सिङुपासिनी, नारा- 
यशी, छश्वरी, थरी, देषसुंदरी, घंटा, (परूपवासिनी, ४५४५०, 
४०२, नंबा, वगेरे न१४रे३ श।ध्तथे। छे. 

गा शतयावडे डरीने देवीये राक्षसेना जणने ०१२ वारभां 
छेदी नाण्युं, पछी हेने! राण इर पवन सहित णाची १४ 
४२१ दाण्या. दुर्शाशे शख्रपडे ३रीने ते वृष्टिने, संर शरीघे. 
पछी ग जाहुबडे पवतना शिभरेने पारी १ घाली देवी 
6५२ 2४१ भाड्या. ते (शिणरे।ने पडता. गे देवीओे '५३२०५३७ 
४रीने तेना सेंडडा ४2४ इरी नाग्या. पछी इग पेताने, २५८ 
दी नाणी, हाथी 4४ देवी. तरह होड्या. जगने (डाथीने) भावते! 
ने देवी बेजथी ते २५ होडया जने पाशवडे जांधी ५३अ१७३ 
तेनी २५ कापी नांभी, ते भुरे, झुंड ४५ावाथी हथीचु २०५ छोरी 
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१८ श्री (८२१४।५२८७. [ २५०4 
लए भने पाडनु २०५ ४२७ ड्रीघु, गेना याहन थट्टी पृथ्वी डावा 
बाणी मने भरी शन माधातथी सभुद्र। तपन थया. पे।ताना शीन- 
७१७ उरीने ६७ पथ्यरे| तेण ईश. ५44३न। भद्चिनी भाड भु 
१बअयभंडण तेणे भणलनणावी भूज्यु, जाणु पक्षांड तेना लयवड़े 
5रीने 8९८३ पडु. इुगाने शूलध धत्यना 53 (निषे भायु, (५२१८ 
पाजवाथी ते लूभी ७५२ पडये।, पशु पाछे। मेड थ गयो. पछी 
भ७५पु रूप छोडी दव ते ९०१२ ०।छ५।७। पुरुष थये।, पछी 


छैभीरे। ०७१३ उरी इनारे। जाणथी ते देवीने ढांडी हेवा क्ष्ये. 
पछी $२। ६५. तेना. गाणुन्नणने जाए! भारीने छेदी नांण्युं. 


देपीभे 8तभ ३२।३। सूर्चना सरणा अद्यशवाणु भेऽ माण a४, 
ते दैत्य 6५२ ट्रेडयुं, जा जाए देत्यना हृध्यने विषे वाणवाथी तेन! 
आएु गया नभने ते भूमि 6५२ पड्ये।. तेना यक्ष भेऽ स्थीर 
थश गया खने पथ्वीपर रुघिरनी चारा पड़ेवा दाणी, नाटिन्‌ 
भासना शुउक्ष पक्षने (विषे मष्टभीना दिवसे खा हेत्यने जेक्षे।- 
ज्यन भने भटे छणुवामां न्थाच्यो, हुण हेत्य ५३१ थप्ठी 
इेबताभोनां इंइशीभे। वाजवा क्षा््यां, रच, यंद्र तथा २ 
पातपोताना तेळूने भेणन्यां, भदषिणे(५ पुष्प१ ऐ ४२१७ भांडी 
तथा जंघवेष[तिशे।, गाव। क्षाण्य।, नस | सभूडे। नायव क्षार्‍्यां. 
अदादि सघा हेवताे| तथा सनडाहिङ भईपिे। स्तुति ४रीने देवीने 
संधुष्ट ४२५। क्वान्य. श्रीविण्छु भगवान्‌ भे्याः-ध्र्मादि सघ०ण। 
इेवताओओे हेवीनी डेवी रीते स्तुति इरी, ते सथपु छु सांलण- 
बनी छ२्छ। रासु छुं. भाटे डे शंडर! हुषा उरी भने डे, शीष 
भाल्याए-्डै विष्यु ! पापच छरणु ३रनारी, यश इरनारी, धुन- 
पाने बघारनारी डेवीस्तुतिने तमे सांशणे।, 

देव! भाव्याः-ठे भाता! तमे भद ममसुरेन्दने भारीने 
टबताभाने तेथन स्थाने, पाछा गाण्या तया हमारे रक्षण ऐीधु, 
&भे। न्यापने नभन इरीये छीसे, जापधी णीब्यु ऊण पघरे छे? 
छन्ने शरण इमि। ०/४शे, बेने विषे तेम दे धनधान्य तथ! 
५(६.५॥०॥ डाय छे, पुनपान, खी तथा भिजनावा( सेय छे तथा 
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तेभे।नुं % यश, यंद्रनी इणानी भार इभेशां पराये छे, डे वेत! 
घरे।ने (५६ जाप जिराब्ते छो, त थित्त (विपे तभारी १५५ 
डेय छे, तेने “रापण विपत्ति छाती नथी, तेवा पुरुषने भय पशु 
अ्यांथी ऐाय ? तथा तेने पुनळन्भने! भय रछेते। नथी, तमे। १४ 
भानवड़े इत्ये।ने। संहार ३री शडे! भेम छा. ते! तभारे शस्त्र 
भारपानी भछेनत शा वास्ते देवी नेष्टे? छता तमे! भेटा 
वास्ते शखने घारणु उरे छ। 3, शत्रुभे। पु पना १(५१ 
इस्तभांधी छटेक्षां णाशुवडे पवित्र थ४ २५२ (विषे व्यय, तकी! 
७भेश इुभारे रक्षण उरे. २५, २३, नेऋत्य वगेरे स्टू.णी 
(६शामे।ने विषे मारे रक्षण ४३. निशूणथी भे व्वनुथानु, 
४५णनु तथा शशीनी उणा सरणा नने डामण ९०५० 
नेजे।चु रक्षण उरे, भे डान, दांत गाद, ४४९, वाशी तथा हाढी 
(दणेरेचु रक्षण थारे।, थडध। छुस्तांशुक्षणिनुं, तेने (५१ जेव. 
ताणे नु, वक्षस्थक्षतु भने हृध्यचु रक्षण उरे, सनातनी हेची 
भार धरतुं रक्षण उरे. क्षेम उरी क्षेनचु रक्षण उरे! भने 
(प्रय उरी पुन रक्षण 3२।, तथा सनातनी भवां भाप न" 
२९० ४२. भछादेपी पनु रक्षण डरे, धबुधारी घभचु २६९ 
४२।, ५4४५ अणवु रक्षण उरे, सहूण[(ति(प्रया स६२त५ु रक्षण उरे. 
२७१ (पे, २४४० ने विषे, संयामने (वषे, शथुना संडट (नपे, ६२ 
(4५, पन (नपे, ०४७ (विषे, भेम सवे स्थणे रक्षण थे, = 
प्रमले यक्ष, गंधव तथ! ४६ विगेरे सधणा डेषताओे। देवीनी 
२८ श््रीने तेने बारंबार अथम $२५। ९।य्या. भा ५२७ संतु 
44१६) ट्वी देवताभाने ४४५ यागी डे, तभे। सप पे।तपि।ती5। 
5(५४।२ने भण१। नभने पेद्वांनी १५४ रक्षण उरे. 

८ जादी;-ग नर भने ज। २त(तबडे ४रीने संतुष्ट ३२२, तेत! 
4६० पाप तथ4। मापतचिने। ढं नाश 5२१, गे भास स्तुवन। 
१६ ४२४, तने ४४ ५७ य रहती नथी, २०४ थी दुणे नाभन। 
नन 2९4१ युद्ध (वद मारवा 49 भार ताग हु० ६ ५६२. 
५७४५ जात्बा:-ज। अभाए] सप हवना (हत $रबाने माटे ६५ 
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डेवी 6९५५ 4४, पछी 4०७ इरीथी सहाशिवने पूछवा भाटे भन 
५२१। ९।२य्‌।, 
एवं दुगाभवद्देवी सवेदे वहितेषिणी । 
भूयः भ्रष्टं मनश्चक्रे नारायणः सदाशिवम्‌ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणान्तर्गते श्रीहिंगुलापुराणे चन्द्रशंकरात्मज छोटालालकृते 
गुर्जरभाषान्तरे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
- 44845 RRO 


| २ 
सव्याय ६ 4. 
र: अरे. अरे. SR 
भन तथा न्यासना विधि, 
श्रीविष्णुरुवाचः-सा दुगो वः कथं पूज्या विधानं बूहि शंकर । 
दुगोचरित्रं श्रत्वा तु महोत्साहो भवेन्मम ॥ 

` घा पाद boo 

५9 (१५९ मगवान्‌ भेव्याः-स। दुजा इेवीवुं डेवी रीत पून 
+ ३२५? तेने। (१(६, ढे श५२! भने इछा, दुगा 
रि सांझणपाथी भने घणे।० ७त्साइ थाय छे. लारे शिव 
जाल्या:-डे विष्छे। ! हुर्शानी पृष्चने। ३१ हुं ४७, ते तभे सांभणे।, 
$ ० ब्नणुवाधथी भन पवित्र थाय छै, हुं तभने यंडिडाने। नव 
भक्षरवाणे। मंत्र इई छुँ, परेन) मप उरवाथी पून्नी सिद थाय 
छे. राहि भक्षरथी भाडने वाण्देवता सेवी. भावृडाने। भंत्र 
क्षणव, पांथ नंशवडे युग भे भनो ते भवुस्वारथी युक्च थाय 
त्यारे जीव्मक्षर भन उडेवाय छे. था भेडाक्षर भंग सपे अभरनी, 
| भाणुसेने सिद्धि जापनारे। छे. हीं भे नाभने। भंन ०? येथ २१२ 
| इथी नने नुस्वारथी युत छे ते भाणुसे!ने चन धान्य (वगेरे 
नापे छै, की थे नाभने। त्रीने भंत सघुस्वार थुध्त सव 
(सद्धिने भाषे छ. चडार ते याथु भी” $डेवाय छे ०? वेरीन। 
नाशने ३२-२ छे, मडार थे पायर्या सीर छे, पे 58२ भने भपु- 
स्वार युक्त पुत पोनादिने जापनारं छे, डडर णीन स्वरथी ४0 
छह णीळ मंत्र छे, यडार न्भेस्वरथी झुक सातभु भी”? इहे- 
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तेजानु ४ यश, यंद्रनी इणानी भाड हमेशा ५४ शे छे, $ %न। 
घरे।ने (विषे जाप मिराले छा. शेन थित विपे तभारी न 
डे।य छे, तेने ४२५ विपत्ति छाती नथी, तेवा. पुरुषने अय पश 
उ्यांथी डेय? तथा तेने पुनळन्नने! भय रेते! नथी, तभे! ६९: 
भाजवड़े देतये।ने। संडार इरी शडे। भेम छा. ते. तभारे शस! 
भारवानी भएेनत श॥ वास्ते वेवी नेये? छतां तभा भेटका 
वास्ते शसने घारणु उरे छे। 3, शत्रुभे! पश थापना पित 
इस्तभांथी छटेक्षं ०॥७।५३ पवित्र थ४ स्वर्ण विषे व्यय, तभे। 
इभेशा इुभारे रक्षण उरे. २५, भि, नेत्य बेरे सघणी 
(४शाभो।ने निषे इभारे रक्षण झरे, जिशुणथी मे नचुखे च, 
5५०४) तथा शशीनी इणा सरणा नने उेमण लुडुटीवाणा 
नेने।चुं रक्षण उरे, भे डान, हांत गाद, नभ, बाशी तथा हाटी 
(५१२५ २७० थाखे।, य5घ छसस्‍तांशुक्षिणानुं, तेने निषे 6ञ९। 
नणानु, वक्षःस्थक्दु मने. ६६५५ २क्षण 5२।, सनातनी हेची 
७२।२। धरतुं रक्षण धरे।. क्षेम उरी क्षेनचु रक्षण ३र्‌। नने 
(५4 उरी पुनचु रक्षण उरे, तथा सनातनी खेवा २११ १ युष्युचु 
रक्षण उरे. १७।४५ ५२५ रक्षण उरे. घचुर्घारी धर्भदु रक्षण 
३२्‌।, ५4६५ इुणवु रक्षण घरे, स६०(८(५य। स६२(तनु रक्षण ४२. 
रणुने (वषे, २०३० न (विषे, संआभने (नपे, शजरुना संडट (विपे, घर 
(बघे, बन (विषे, ळण (विषे, भेम सवे स्थणे रक्षण था, २! 
प्रभाशे यक्ष, गंघव तथा छुद्र निणेरे सघणा देवताले देवीनी 
कुत ऽरीने तेने बारंबार प्रथान ६२५। क्षाण्या, जा प्रभाशे संतुष्ट 
थये& हेवी डेबताभाने ५४५ ताशी डे, तभे। सर्व घातपाती! 
न(चि$।रने भेणवे। जने पढेधानी म।५४ रक्षण $रे।, 

हु णि।क्षी-ग्ट नर भने जा स्तुिपड़े डरीने संतु 3२शे, तेन! 
सघणां पाप तथा २।५(पने। हुं नाश उरीश, गे भाषुस सा स्तुतिने। 
पाह ४२श, तेने 5४ पणु लय रहछेते। नथी, जाळ थी दुणे नामना 
भानू देत्यने 4% (१२ भ।२१। थडी भार नाभ दण शु प्रेश, 
भडादेन फे।८य।:-। प्रभाशे सव हेवन हित भरवाने भाटे इशा 


$ 2.) भन तथा न्यासत विधि. २१ 
बाय छै भने ते झु तथा संताननी क्र ५२१२ छे. येथे। 
२११२ ब ते नीळ स्वर इथी युक्त न।३भुं ५० इद्धेवाय छै, नवभे! 
००६२ च्चे छे, ० २६ २५२4 मो३ायवे। छे. ॐ पे हीं ही 
खामुंडायेविच्ये थे १५१२ भंत्रवई १७ दो (विशे ३शुं ५९ 
साध्य २४तु नथी, जा पवित्र भंत्रवडे ४भिनीसे, वश थाय छे, 
११ १४ २०१"प। यार %१ थ४ रे छै, जा भन १पनाराने 
सप, ६११५ तथा येराह्िनि। लय रखेते। नधी, ते ४ंद्रता सरण! 
वेलवने ले।जपनारे। थाय छे. नही पिशेरेभा नाही. णीळ भंत्रथी 
०४५ ४२१, से थित यह भध्याह४ सर्व इभ उरचु. १९१ न्यास- 
युक थंरिडाचुं यन ३२. हृच्याच्यी भांदी छे न्यास उरवाभां 
भावे छे ते १९० न्यास अडेवाय छे. वस्वक्षर छे इरा भंत ते 
सण इने जापनार छे. वस्वक्षरथी युत तारादि हृध्यथी भांडी 
६१ काण वार तेने! ०/प ३२बे।, तथा मधु थवा दुध युत ५4१३ 
तेने! इशांश हे।भ दरब, जा इरवाथी ते भाणस नारद ऋषि 
स२णे। थाय छे. शुभ इणने मापनारी विधाहेवीने भं गशक्ष- 
रीय छे. ६२ गक्षरवाणे। इशा मंत्र भरा इणने जापनारे। छे. ते 
भंत्रथी त्रीश क्षाणना ६२२ नाणथी डाम 3२१ तेभां पायसान 
तथा धी, भच मने थांड देवा, ७१ २१२ गक्षरवाणे, भन छुँ 
४8 छुँ, ते सांलणे।, इाहेवी सव ४४ने नाश उरनारी इडेवाय छै, 
२१४।६२। नभक्ष्रने। तेत्रीश दाण ०४५ ४२१ तथा तेने। ध्शांश हेम 
४२३, पछी न्भंणिडचुं ध्यान घरच, ध्यान चर्या पछी तेना न्यास 
४२१।, हृध्यादि से।ण मणे! विशे. नमः शण्दैथी युक्ता न्यासे। ४२१७ 
०५ न्यास सव उेडाणे क्षायु पडे छे. नवाशु भत्र लुक्धि तथा 
भुख्तिने जापनारे। छे. भाटे ते भंत्ना णीळी न्यासे! हु ४७ छुँ, 
भन साथै न्यासे! इरवाथी लूत तथा जेताहि माघ. उरता नथी, 
हु भद न्यास इई छुँ, थे ३५०७ ७ भसेध इवय ३४१4 छे. 
घङ्गिनी श्लिनी १२५४ न्यास ४२५, से $त्तभ छे. शडेनपाहि 
के मतने जार वार मादी न्यास ४२१, ते मध्यम ३४१4 छे. 
समस्वरूष मै भनधी पथु न्यास थाय छै, था भंतरविन्यास प्रथम 
४३५4 छै, ६१ णीळे मातुका न्यास सांभणे।. परेल भस्तडे, 


२२ श्री (७१५७२. २१५१ 


पछी ७९२, पछी भे माणे, अने, नासापुरे, १४५२, हृध्ये, @े, 
१8स4न१२, १७२५ तथा भे पणे।पर न्यास 5२१, शेषाक्षरोथी 
भास, स्नाथुजाहि सब्‌ पिरो न्यास इरा, भा जीन भ्रारने। 
न्यास ३७५4 छे, छपे नीळ प्ररने। न्यास सांशणे।, गढार 
सुगानाणी भडाहदक्षभी भध्यला०चु रक्षण घरे, सरस्वती इटीमे चु 
रक्षण उरे, नीयेन। ९०५ १९४८ रक्षण उरे. सिड भे हथु 
२९७ उरे, भ(इष भे पणें रक्षणु उरे! तथा सपणि य २क्षण 
उरे, ण जीवन अध्चरने। न्यास इडेवाय छै, सरस्वती संभंधी तै 
था अधरने। न्यास इहं छुँ, नाध जी? तशु वार तेवा अने 
नमः खंतवाएं २७१६ वेइ. अनिष्ठथी भांडी सव मागणीस पर 
न्यास 3२१ पछी इभ अभाएु ४२, १४, १0१४, हृदय, भस्त 
शेशे।पर सेड न्यास उरतो, शिणा विशे. तथा नेहि दिशे 
सने यारे हिशामा न्यास इरवा, जा वागीश नाभने। थे।ये। न्यास 
४७१4 छे, ७१ भडाडी नाभने। सुभ जापनारे। पाये! न्यास 
सॉलण।, नब, पूर्वाशर्नु रक्षण 3३, भइने धरनारी २४ इंति३।, 
६६७ लागचु २६७ उरो. घचुष्य गाणुने घरनारी इजा, वान 
नाचु रक्षण उरे, शीना २५०, भस्त5नुं रक्षण उरे, २। महु- 
ठावी संभधी पांथमे। न्यास छै, इवे छड तथा सातम! न्यास | 
सांलणे[, वाञुथी अक्ष पर्यंत नवद्वार विशे न्यासे, ४२१, २१३भे। 
गभ संभंधी न्यास सांगणे।, पणथी नासि भने प्रद्धरं४ सुधी न्यास 
ठरवा, ०१६५ नािथी (देशु पर्यंत रक्षणु रे. अने विशु- 
(थी स्वरपर्यंत जिवै।थन २६, रक्षण उरे. दुस भे पणनुंरक्षण ४रे!, 
२२३ भे छायचु (क्षण उरे, था भनु वृषभ रक्षण रे! तथा सर्द 
जंणे।भुं ८नाइन रक्षणु उरे. जा नमे! न्यास $डेवाय छे. हव्य, 
भस्त, (शन, क्षै।यने। तथा सर्व गंगे! विशे गवा भंत्रथी न्यास 
5२१, मथभ नमः गते इछेवे। तथा पछी स्वाद मते. ४७३ 
जा नवने। न्यास ३७१4 छे, ६शभे। न्यास ळे शित तथा भजित 
जापनारे। छे, ते सांखणे।, पूर्वा इशे ६शमा २१५३भे १६॥॥७(, 
परा, भाडेवरी, पप्णुवी, भाहिन्द्री, वाराही, १२२९, शादी, 
(शपद्वती तथा क्या खेम नाभ गोवी ६ सन न्यास ४२१], 


७ भे] नपर नी अतते। विप्र. 
७६५५ न्येमिखरी रक्षण उरे, तथा सात द्वीपेश्चरी १%५।न रक्षण 
ठरे. ५१ नाजेखरी पाताणचु रक्षण उरे, भा इशमे। न्यास 2७१७५ 
छे. जा ६श न्यास २घ०। 5रवाथी इश कॅन्भभा 44५७ ५५ २१६- 
३।२चे। भेम सूयथी नाश थाय तेभ नाश पाने छे. इश न्यास 
४रनारे। पुरुष संआभभां विषय भेणवे छे. जा रीते विन्यास 
पून ईशने। भज तथा विधान में तभमे षधु, इवे ५४ी शु 
सोलणपानी ४०७ छे ते छे (१०७ ! भने झडा, 

दुगामंत्रंविधानं च प्रोक्तं विन्यासपूर्वकं । 

अतः परं महाविष्णो किमन्यत्‌ श्रोतुमिच्छसि ॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे चन्द्रशंकरात्मज छोटालालकृते 
गञ्जरभाषान्तरे षश्रे$ध्याय: ॥ ६ ॥ 


न्भध्यायथ ७ भा. 


नवरात्री नतने! विधि, 
श्रीविष्णुरुवाचः-आग्विने नबरात्रे तु पूज्या दुर्गा समाहितेः । 
भगवता पूधमुक्तं यत्‌ तद्वदस्त्र जगत्पते ॥ 
HRMS | 
१ 2१५७ जे«या:-जमाखित भासनी नवरात्री (विशे आपे इशु छे 
25८5०३७ $, दुगाहिवीनु पून 5२७, पशु ते डेवी रीत 
४२५ ? ते छे %(५ते! भने षा. न१२०%१। प्रथभ ४२२।२४ शु 
५२५ से. माये द्यु, ५७ त्यार भाइ शु शु ३२३? ते षे अनीश२ ! 
भने उडा. = ११५ गुह्यभां पथु युदय डेय ते भने ऽद, 9 (११ 
9॥८4]:-५॥२६१ुने (षे 5०११ने। भडे'(५१ छु ३ छुँ ते सभे, 
ठ) म ००4 हाने ५६ नधी ते ७ ०१२४ तभने $ छुं गे (१५ 
(२४ , ४५६, (५५)^ (य।(५ये।), २१०८, | (५, २।३२ब्‌ ने 
५६५ ४७ नु, लाठ पई भासन १"शुपक्षत[, याइशचे (६५७ 
५५५ ५(4५।५ #५. ४५, ५६५२ ४७५७४ ४२१, २।५।॥। 


a ८ 


ग श्री २०५२०, [ च्याय 
०२२७ तथा विधि अभाणु भडे।त्सव 3सवे।, पछी सवारभां छडी 
भे साप ३२३. नटी. जथवा तणावे ग्राह्मथुने साथे 4४ १४४ 

नी नाशा भेणवी स्नान ५२३. २९२ स्थानभ। तेa, ३९५ 
पापरवा अथव तेने ०६६ धी वापरु. जा रीतचुं भांग स्नान 
परी, पछी हेवी पून ५२५, स्या तथा (५०६ ड्भ २१ २।'पी 
१६, प्रक्षणे।ने नभ२३।२ उरी घेर घु, पेतानी शाक्त अभाणे 
भे३ सुपणुनी भूत जनाववी, तेनी पृष्ण झरी झे३७ु४००/भ५. पी% 
हिवसे पशु भे रीते ४ 3२३; तथा रातना व्वभरणु उरचु भने हेची 
पीइप२ (१६ प्रभाणु भद।पृष्व रवी, पडेल सवारभां वेहपारंगत 
क्यु ने घेर ०४ 3छेवुं ठे, भारे वेर नवशीनतरनुं डाय उरु छे, भारे 
भारापर असन थाये।. जा रीते प्रथम ग्राह्मशुनी प भेणववी, पछी 
शपा भेणन्या पछी तेथन घेर बावी, बज, २७८, ३०५, १णेरेथी 
तेथानुं भर्यन 5२३. याह्षणे, शुरु तथा डुनारिशभे।चुं ९१३१ 
५२६, त्यार पछी ग्राह्मथु विगेरेने जल्येगरनान 5श१४ुं, 


यप्/भाने खी सहित भागि स्नान इरवबुं, ११ रीते ६२२।० 
थआक्षणुने २२४ राणी स्नान र्या ३२५. डुभारीभे।ने ६२रे।० 
जालूपषणे। जापवां, जावेता भ्राक्षणे। पासे इुएयाइवायन ३२५७, 
भु रहित थर्छ पछी पाह्षणाच पूषन 5२५. पेहपारंगत भ्राह्मणे।चुं 
युंदीपाह निमित्त तथा शांति भाटे वरण ३२३, पछी भंत्रवडे 
१२९५६, उ२बु. पराह्षणानी आथवा टीच! पछी, गणेश तथ! 
मभिड्ठानु पूषन ३२. जा योड यश विशे इररे०/ सावधान 
भनवाण। पाह्षऐे! पासे पारायण ७२५३. पछी सारे! बणत वेध 
सऽ भेट! इणशनी स्थापन! श्री, से(नाने, रूपाने। थव 
भीत 549 स्थापवे।, सारी भटे नाशी १६६५४।ने सारी रीते 
धीपवी. त्यां ६७ तथा कण १२१, भजन विधानवड़े त्यां डणशनी 
स्थापना ३२वी. ते उपाश भा. तीथबुं पवि पाशी २३६ तथा तेम 
प्रत्न नाणु. डे विष! इणशस्थापनाभां थित्र। तथा वधुः 
(१५ त्याग षरवो, ने थित्रा नक्षत्रमा डुल स्थापन उरवाभां नावे 
१, भरेणर राळ्यने। नाश थाय, वेधूतिभां उरवाथी पुत्र तथा 
घान्युनी हानि थाय, माटे ७२! चिता तथा पेधुतिभ। हुल स्था. 


“i 4९५, 
१७५५० १००५ ७, RA “MAM 30२ २४।५न। 0५) ९५ १५ 


'१ भे!,] नवरात्री अतते। विधि, २५ 
पैन ४२१। नहीं, >(१५७ भगवान्‌ ७।24।:-२॥ भाटे यित्रा तथ! 
पचतिभां इस स्थापवाने। निषेध उर्वाभां भाव्ये! छै? ते दे २४२ ! 
भने ३हे।. (शव जोल्या:-हे (१०७४! तेथुं 9२७ ४४ ते तभे 
सांलणे।. २१२।७ (० द्वीप विशे ०१५७ नाभने। २०4 दता. 
तेनी खीचुं नाभ सत्यवती ७9. तेने जोतभ नामना थुरेहित 
७े।. सेपु २।८४य्‌ संधू रीते सापतिति (वताच छौ. तेने घेर 
२४२, ७4, ५4६७, रथ, घन, धान्य तथा घणा दास दासीचे 
इत. सो वणत शरत्‌ 04 नान्‌ भास विशे इगात्वव 
(नमित ग्राह्मशु। त्यां नान्या. ते वणते अतिपध थित्रा नक्षत्रथी 
न्यास डुती तथा वेधृतिने। याग भन्ये! हता. ढेवाचु. अर्थन्‌ 
तथा गुलनी स्थापना ३२५। (वरे राब्यने संशय ७८५५ थये।. २०६७ 
अप्मणे।ने पूछ्युं 3, ५ उयारे स्थापन $२१। १ ग्राह्ये अद्यु डे, 
(यत्रा तथा वेधूतिने। त्यान उरी इणश स्थापन उरे, जथवा ते! हे. 
२२८ ! स्वातिना प७९। लागना उरे, गोतभ डे ०? तेने। ५२।३त 
डते! तेथे तेभ उरवानी ना इही. ग्राह्य! भांडे भांडे भाटे, १६ 
(५१६ ४२१ दऱ्या, राळने संशय थये। 3, इवे भारे शी रीते 
४२) तेनी राशी सत्यवतीभे ३द्चुं डे, इण तेभ ० होपने। वियार 
४री डाय ४२६. २५७ भूढ भनी डाय 3२वुं तेदीऽ नहीं, भेम 
१५ व्नेवावुं छे तेभ ३।५ (विशे ५७ न्नेडुं मेछने. रान गोतम 
आह्णुन। वथनथी भे(इत 4४, णीन णराह्षणे! तथा पे।तानी 
२७4 3छेवुं नहीं भागी, जित्राभां डुशनी स्थापना ट्रीधी, 
नथी ते५ राळय शुभे ९७२७ इरी थीधु, तेना. घन तथ! 
घान्यने। नाश धये. तथा तेन! पुत्र पथु नाश पाभ्या, थी 
(| गुंती स्थापना इसवी नु. 

५७७। 295 प्रसन गत्‌ (५ २४० ७0४, गो घत पान्य 
(२ सम द्धिथी ५२१७ ७१।. तेले १६(८% पुभनी स्थापना 
टची तथी त १२७ ५०१ तथ। भ्रत५७५ने पाभ्ये, तेनु २4 
आथ बधत [तत ७, बाधी (२०५ तेम २ 


२६ श्री ८२४।५२/७. [ २४५१ 
ऐथ्वीपर सारी १४ थाय छे, अतिपह संपूर्ण 4१३४ छाय, 
तेभ १ मागला दिवसे पृशु थिन। गर्छ छाय ते. पाछणीना सतभय 
विशे स्थापना इरवी, वेधूति डय भने ननित नक्षत्र छे।य 
ते। भध्याद् सभये स्थापना उरवी, मागक दिवसे विजा 4११ 
राय तो. पाछणना वणतनी संहर थ४ शडे, मारीते भाग्युं डेय 
ते। रात्रीना स्थापना इरी डाय ते. ते पणु यावे. ळ्यारे थिनाने! 
छ३। जावे त्यारे स्थापना रवी, संगवडाण-हिवसना (द्वितीय 
ला [विशे इरपाने। डांछ नियम नथी, ळ्यारे प्रतिपदा जागला 
(हवसे थोडी गर्छ डाय तथा जी? दिवसे पणू अ्तिपध थारी 
ढाय ते ते (वसे स्थापना डरवी, भे 8तम पक्ष छै, भावाच्या 
युक्त अतिपहाने दिवसे. स्थापना डरची ते निंध छै, ने भमा- 
१ास्य। व्यापिनी प्रतिपहाभां स्थापना श्रीधी हाय ते। अवश्य 
६४॥ण 'पडे, भरना २० थाय तथा राळ भरणु पाने, पडवाने 
(से (4२। भने १६ हाय ते! २०५१ पछी थे अते 
दीम डुल स्थापन ५२१।, 

नाभ स्थापना इरवाथी भद्धान्‌ यु१०८ थाय भने भेळ 
शुभ, क्षेम तथा नारे।ण्य थाय, पडवानी वृद्धि डेय ते! पाछणने। 
'५३१॥ 4१।, पडवाने! क्षय ढोय ते। अतिपहाना अथभ भाग 
थेव. थे रीते सारे। बणत ने ४०१ स्थापन ३२पे।, $णशनी 
स्थापना थया पछी तेनापर देवानी स्थापना अरबी, खाजा 
ये।णावड़े ह्मा, १०७ भडेशराहिनी स्थापना डरवी, तेनी सभी- 
पनां इरानी अतिमाने स्थापवी, पछी हेवी पूळन भाटे पेने! 
येन णेरियन तथा ३स्ठुरीचा यंडनवडे ३२१, २४ णृथु।वाठुं 
२५०८६ण ४६. मा जप्टहणना भध्यभां थडयी थाप्रति ४२पी, छ 
७५0 यडिडाचु स्थान १४५, पेनी वथभा त्रिज्ञशु भाति 
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(रट्ठथुना। भव्य विशे 6तभ भेवे। भाया णीळ क्षण. षडे 
भध्ये गष्टाक्षर (णवा, जा रीतने। यंत्र दणी तेनापर इ जाडिवीनी 


८ भो.] 


६गाने। पृष्टन विधि, | २७ 


६ न अरबी, पछ भद्ाहेवीनी पून रवी, आ सर्व भे तमने 
बल. ७१ यीशु शुभे ५७१! भांणे। छे। ? 
ततःपूजा महादेव्याः कुयोत्‌ वेदे दिकात्ततः 
एतत्सवे यथोक्तं ते किमन्यत्‌ परिपृच्छसि ॥ 
कन्द्पुराणान्तगेते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाइंकरात्मज हरजीनाप्रसिद्धी कृते 
गुजरभाषान्तरे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
GR RY 


सव्याय ८ भो. 


AHH BBBLBBGLe- 
७ 6 ¢ 
इंग।ने। १०४५ (विधि. 


श्री विष्णुरुवाचः-कथं पूज्या महादेव दुर्गादेवी भनीबिभिः 
एतद्विस्तरतो ब्रूहि सचे श्राव्यं मया विभो ॥ 
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रानी (विशे इरायवे। डाम सुभ नापनार थाय छै, खा रीतदु 
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च्छ ७ 
मध्यरात्रा तु कतेव्यो देवीहोमो सुखप्रदः । 
एतत्त पूजनं प्रोक्तं किमन्यत्‌ परिपृच्छसि ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुळापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुज्ञेरभाषान्तरे अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
CBRNE 
सव्याय ८ भा. 
हेवी. ढेभने। (विधि. 
श्रीविष्णु रुवाचः-कथं होमः प्रकतेव्यो देवीप्रीतिकरः प्रभो । 
कस्मिन्‌ काळे महादेव एतद्विस्तरतो वद्‌ ॥ 
:॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥९-३-.३ 
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2५७ अगवान भेश्याः-हेपीने २०४१ डरै भेये! छे।भ थी | 


डा रीते तथ। ४ये समये ४२१ ? ते सवे दे भरु हेन ! 
[विस्तारथी भने डे. शिव णिल्या:-इपनने। विधान हुं इहु छु ते तभे 
सांसणे।, गष्टभीने च्विसे भध्य रात्रोभे ३२वे। नथव। न१भीने दिवसे 
४२१, १०/नना। पाछक्षा बणतभां पाडाने। वध देवीची आति संपाहन 
५२५। २०११ ११९०१३ ४२१, थवा सांगवडे जठराने। बच ५२पे।. 
गे. तेभ डीड न क्ागतुं डाय ते! धुरु ३0 छेदन उरचु. इष्ड 
आक्षणुने हानभां जापवुं नही. भदिषने १६३ श्रीणचु छेहन ३२ 
नहि. २७, भांस तथा हारुथी विधि अभाणु ५७६५ पु, 
सारा अतिषित भ्राक्षणु पासे ५३६ ५(८६।५ मपावतुं, हेवी १०४५ 
विशे सधणा (वसामा जष्टभी श्रेष्ठ ३४५4 छे. आरण भे 


१ [वसे भड्ाडाद्यी नाभनी हेवी. ७९५५ 4४, $त्तराषाढा नक्षत्रभां 


देवीपृष्टशन थाय ते। इःण थापी पडे छै, २४११ (से सूय 
24२५ थया पछी दामन सारस ४रवे, नवभीविद्ध) गरभी 


| ह श्री (हगुक्षापुराथु.  . सच्य्‌।य्‌ 


रोय ते! तेभ इरपु नहीं, तेभ ३रवाथी महान छुणने। नाश थाय 
छे. खरी, पुने, घन, २८4 तथा २१३५ (१३२न॥ नाश थाय छे. 
गे १०१७ परनिद्धा नष्टभीभा दभ ट्रीधे। हाय ते! पांथ 
थव! ६श वष इण्डाण चे छे, शब्द तरश्थी पीडा थाय छे. 
मद्राभां गष्टभीने (िवसे डाम ५२५4 भाणुसने मारोण्यता भणे 
| छ. तेभ ॐ गरमी सप्तमीविद्ध। डाय ते. नवभीने (हवसे छे।भ 
| रवे... पछु ने ते [दिवसे पारणु उरे ते। तेचुं पुष्य ३४2 छे. 
हु जष्टभीन! दघघटने दीधे भागते हिवसे पारणु. इस्वां पडे ते! 
| | >श्षत्रीनां डोम उरी तेवा, नवभीने दिवसे संभव 8० [विषे पशु 
|| | .” याय ते| ते पणु सारं, हुर्शाना पार्थां विशे हिवस वधारवे! 
| ˆ नही. पारणुं इरान हिवस मूडी भीमे हिवसे उरे ते. तेन! 
ह | घरभा २११)९ थाय छे, 

| | आम हिवस बधारी इंशभीने दिवसे पारछु ३रे तो. 


तेना रायने! नाश तथा इलिक्ष आप्त थाय छे गने ते राय 
२० विनां थाय छे. तेथी नवभीभां पारछुं ४२५. न्भीने 


| दिवसे ज्त्यारे डेम थाय ते वणते सठेळ मशन ३रु. पछी 
नवभीभां पारछुं इरवी, नहीं ते। तेने (िच्च भावे छे. ५ रीते ४२- 

| | पाथी तेना. ड्रणनी वृद्धि थाय छे. इशभीमा. थाय तो. डुणने। 
| नाश थाय छे. इशभीभा पारएुं इरवाथी घएुं घन प्रात थए नथी. 


५०४७ २१ नवभीभां पारएुं 5२वाथी ३५४० घनने आत थथे। इते।. 
ब््यारे देवीपूननने! जारंभ थर्छ जया पछी वयभा सूत खाची 
पडे ते. ६शभीभां पारछु ४रचु. सुतफभा पशु जिहन, अभारी- 
पृष्टन विशेरे हेवीने 6६शी ४२१4 तेने पाप क्षाणतु नथी, 
शहि अ्भाणु सूत४ निमित्त दान जापबुं, पुरुषे[तम भासभा 
हेवीपृष्टन ४२६ तही. मे झरे ते। ते (निष्ण व्यय छे. ७५ 
डेमन! 5२४९ छुं ते जमे सांशणे।. ग्राह्मशे हेश, ४० तथ। ३ भन 
माहिने। वियार उरी, विधि प्रमाणे डेम ५३२११।. २४ अारनां 
२२४ ट्रीचा पछी अशिनी स्थापना घरची, भाया यीक्थी घेचु 
२६0 विशेरे इरपी, भूलभनथी ६९१४ एथ्वीप्र ६५५ ४२३. 
दना 244 नागवडे १/भीनने 0649 ३२५ तथा ६९५३ 


८ भे।. ] रवी होमन विधि, उ 


पाणुनुं प्राक्षणु ३२. पछी भूह्षभंत्रथी 53६ पून ५२५. भ्‌९- 
मंत्रथी सभीऽरण्‌, ये।नीसुद्रा तथा विगभुद्रा (विगेरे ३रपी. 
दक्षिण दिशाभां यंदीना पाउने आ्णुनार प्राक्षणुने भेसाउ१।. पछी 
ससु तथा ५(२क्‍्तरथु (वगेरे रघु, धी तथा डे।भनी साभ 
तेयार इरपी, 4५३ तथा छाणांधी थि स्थापन डीधा पछी 
सरवाथी धीनी गाइु(तभे। जापवी, नवाक्षर मंत्रथी साइ गाइ" 
(तभे! प्रथभ जापवी, पछी भध, घी तथा जाड भे ०७५३ 
प्रधान छाभ ३२१, मा ढाभभा इचपा5, ०७, ०४१, 4१७, 
नाना. प्रडारनां पूण, सपव, से।पारी, घाणी, ईुपादुर, 
पुष्प, २४तरयृहन, युगण विणेरे पदन डान गापवे।. थंदीन। 
५ बड़े ढो।भ 5२१, तेभां प्रथभ ४१4 इरघुं. पछी जजक्षा तथा 
४५४ विजेरे ४२१. ते श्रींचा! पछी प्रत्येड यंदीना १६।३५डे सघणा 
दरन्‍्येनने। छे।भ ३२4, नवाक्षर भंत्र थवा नमो देव्य भे भंनथी 
डान उरवे।, पछी नवसती भवां डे नहा, २४० ६(०४।, शाउभरी, 
इग, शीना, भ्रामरी, डबिङ, (२५३ विणेरे इेवीशे।नां नाभ ६४ 
डाम रब. त्यार पछी (९५४५ डाम ४२१. नन्‌ चाराथी 
भूल भंनवडे धीथी डेम उरवे।. छे।भ डीच! पछी शेष भनी 
सापि 5रवी, पछी द्वय सलिपेउ उरवा. ग्राक्मणेएने नानां 
५५२१ हाने साप, रत्रीनां हुर्शानी प्रीत संपाइन थथै 


०२९ ४२३, 
नानाविधानि दानाने देयानि ब्राह्मणादिषु । 
रात्रो जागरण कुयोत्‌ दुर्गाप्रीतकरं महत्‌॥ 


इाति श्रीस्कन्दपुरा णान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मजहिरजीना 
्रसिद्धीकृते गुजरभाषान्तरे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


RR 


3४ प्र (७६2५ ५२७. | ५०५५ 


व्यय्‌ १० भे।. 


नवरात्री तनी ३५१८, 


श्रीशिव उवाच-होमांते नवम्यांते ब्राह्मणान भोजयेत्सदा । 
कषीराभैमेधुरात्नेश्च दधिमध्वाञ्यखंडकेः ॥ 
OR 
+ arg णवान्‌ जेह्याए-डे।भ थया पछी नवभीमां आक्षणे।ने 
र ०/भा३व।, क्षीर, ६ही, धी विशेरेनां ५४थवडे लोन 
४शवुं, नव हुभारिशशे।ने सोन डरावचु, सद्ध(ष्रण्थी रात्रीनां 
०५६4 विशेरे ४रघु, ६शभीने दिवसे भद्धान भध्तिथी अतिभातु 
पून रबु, देवीनी प्रतिभाने स्थभां भेसाठी, गीत, वाध एथ! 
घेहना चाष सहित जाभा हैरवी, तेचं बिसन ३२बु. पाल्ने 
नाना प्ररत हात सपना. पछी पाते जंघु ब सहित लोळत 
इर. था रीते में मापने डेवी पृष्टनने। (विधि अद्यो, न१२। चु 
गा रीते जत धरवाथी पृथ्वी निशे सड यश अर्या ०२२४ इण 
भेणे छे. ०? पुरुष अथवा खी हेषभ(इर विषे घेर मथवा तीथे 
(निघे को नवरात्रीतुं मत इरे छे त तेने ४२४० ५ण भणे छे. 
घन रहित पुरुष जा अत 3रवाथी घन भेणवे छै, जा अत दिवसभां 
खेड थुष्ता भावाथी, डविण्यान्न भीन, नडत १०४१ डरी, ३८७२ 
४र्वाथी जथवा भेशक्षा मष्टभीने दिवसे ७५१३ ३२बाथी न१- 
रात्री $२५। ०2६ ५० भेणे छै, सववा न्भथवा विधवा नपराप्रीपु 
त्रत उरे नही ते। ते धश हः थाय छे, ०२ ५२१ 8५ (१२ 
नवरात्री 5२ते। नथी, ते %३, २६, भूणे, भरित तथा घन विनाने। 
धाय छै, भाट सबै भनथी नवरात्रीयुं लत ३२३. नवरात्रीवु अत 
५२१।२ पुरुष वांछित सिद्धि भेणवे छै, तेभ % ५०१०६ (विञरे 
संपत्‌ भेणवे छै तथा भाता तेनापर संतुष्ट २७ छे. हेवीन पूळन 
भातथी तेना धर विशे सुणशांति थाय छै, नवरात्री अतभां 
(वेशेषभा ई ४६ पे तभे सांभणे।, नवभीसूधी ६२२० «्यूह "वू 


१० भ.] गपरात्री 4१6 १५१८. ३५ 


शत्रन १०४१ ३२३, अतिपहामां ५३०५ पून ४२५, णी०ने 
(वसे घचुष्य, तृतियाने दिवसे २३, यतुर्थी ने दिवसे निर्भण यर्भ, 
पैयभीभ। २१७, छ३ने हिवसे ५२१, सप्तभीने दिवसे 9६, अ४- 
भीने (वसे शित भने नवभीने हिवसे देवीनां सधणां नायुपे। 
सख्त पृष्टन इरघुं. ६२२े।० ००४ तथा शश्चचुं ३०४५ उरुं तथा 
हररे।०/ तेभाने ०(९१४ 3२१, प्रथभ 624:944. थये।, भारे 
अ्वोुं पूषन अथमभ ३डेवायुं छै, पडवाथी नवभी सधी भडहने। 
५९, गाण, धी तथा भचथी युक्त "डेड पिउ अश्वेन तथा २० ने 
भक्षण ४२१५ जापवे।, प्रथम २०४ तथा न्भश्रने नभी, पछी तेने। 
पून्टनारंश ४२१।. घे।डाने न्नेडवे। नही, तेनापर स्वार थुं नड तथा 
तेने «.»व॥ नहीं, न्श्वोचुं थहन, चूप तथा पृष्पे।थी न्यू न्ध 
नाभे।थी पृष्शन 5२4. पडेथे। ७न्थेःश्रवस्ष, णीन्ने भे६३०५४, जन्मे 
क्षेभप्ठत्‌, ये।थे। २०७२४, पांयने। भध्राप्ट्य, छठ सुवेएयन, सातने। 
अभराउय, माहिम, 9482), नवने। सिद्धिवाय४, मा रीतनां 
नाभे।थी पृष्टन ४२६. पे! भथ१। वेहमंत्रथी व्यूह। व्यूह (बस 
भाटे न्ह! ळूहा खोत नाभाथी 'पूळंन ४२६. 

इवे नव जमेना न्यूड व्यूहा नामे, साझ, पउेधे। भे२॥५त, 
भीक पुडरीई, त्रीमे ३४४, ये।ये। वाभन, पायभे। 90४, छट 
गन8, सातने। सावे लोभ, नाहम! (विद्य मने नवभे। ३०१६०. 
२५ रीतनां न्यूड ०१ डाथीनां नाभेथी ६२२४ पूव ३२३. 
नश्च पृष्टनने। भंत्र नीये प्रभाशे छेः गंधवेकुलजातस्त्वं मा भूयात्कु- 
लनाशक: सत्यवाक्येन मामश्व ब्रह्मणो वरुणस्य च॥ छ।थीना पूरेने। नीये 
प्रभाणु भं छे. पातु त्वां वसवो रुद्रा आदित्याश्च मरुद्रणा आरि जहि 
भो नागेंद्र स्वामिने परिपालय ॥ ११ रीते छाथीयुं २४ उष्पथी १०४५ 
रव, पछी नव य्राह्मणुवु नव नाभोवडे धून ३२५. पछेते। 
4९१२२५५, जीने डुर्म, नीळे यश१२७, येये! ७(२, पायभे 
वामन, छड भार्गव, सातने। ब्वनहीनाथ, मामे! हेवी नहुन 
नने नवसे। नारायण छे, ५ रीते नवभीन। (६५२ सधी १०४१ 
थय! पछी, ६शभीने हिवसे ५4१४ नीये २५२६, हेवीचु पून 
५२५, थी क्षेभ तथा विशय थाय छे. नवभीुक्ता शभ 


३९ श्री ।६२१। ५१२७०, | २१५५4 


७4 ते। १०० ५७ श पण्‌ ६१५भीथ६१॥ जे४।६शी ७य ते (६षसे 
शभी पून थाय ते| ते भाणसने। भे वर्ष पर्यंत विक्रय थते। 
नथी. ५२१९ ६शभीने ६५२ परदेशअभन ४२६ नाह. सभी 
समाने थेटे सभय घय पछी २९० प्रत्यक्ष तारा गणात! 
इय ते बणतने सभय (०4५६ ३५4 छे भने ते २१ 
भथ संपाइन उरी शडे छै, डे पिये! डे कथे! तने नभ२४।२ 
४रे छुं, डे विशे! भने र्य जापे। भने शजुने। पराव्श्य 
घरे, शभी २१०७ जेसी पेना भनवे पृष्टन $४रघुं. भद 
रूपवाणी तथा शिवा सेवी हेवीनुं पूषन ३२५ पुरुष (१०य 
भणे छे. भभांग[लि$चुं तेभ १ इष्छ्रतिचुं शभन इरे छे, नहार 
२१३ १०४ छे, शभी हेवी रोजच शभन उरे छे, तेम० शुने 
पण्‌ सभाषी हे छै, सब अधरनां पापने 2णे छे, जब्युनना घनु- 
प्यने ५७७ इरनारी, राभना शेडचे नाश 3रनारी, _दभणुनी घाती, 
गने सीताना शे।४ने [विनाश ध४रनारी भा देवी छे. भा शभी हेवी 
शजुने। क्षय ५र२नारी छै, भा सभये भदिषायेन 5२वुं, ते भंगणडर्ता 
छे. पराह्षणे! पासे स्वस्ति वायन इरावडुं, पछी जेण प्राशन ४२वे। 
रूपानाएं पराह्षणुने इक्षिणूभा माप. पाते वर तथा ६४२६ 
'पडर१, पत्नी, पुन, भजी. तथा याइर२ १णने वज्ादडारे। जापवां, 
पूरनं भाणुसे। तथा याऽरे।नी जरदास्त डरी, तेभने सुभ थाय 
खभ घरी जापवुं, पूछी ५२।ित साथे पे।ताने घेर ०४ुं, १४ 
रस्ताभां पेसा तथा श्रीएणे। बेरतां मबा. छे न५२(०४ता हेवी! 
हे २१ डामने जापनारी ! ई यांना ५रीश भाटे तुं भारी स 
४२००. घरभां पेसतां पडेक्षं शुरु विगेरेचु पून ४२घु. | रीते 
२> भाणुस प्षोवर्प भडे।तसव इरे छे तेने पुन १०६ तथा घत चभ 
(भरे नावी भणे छे. तेना राळ्यमा भड्ाभारी (भरी) विगेरेने! 
७4 रहेते। नथी. ते पुरुषने नाना अडारना। शुख थता नथी. 
नाट नवरात्रीचुं 40 २५१4 ३२३. ३२३५ १५० इं, थे ५ 
90 छरे छै ११५२ २२५५ थये छीभे. ० (नघन ९१५७ ३२- 
चाभ 4२४० दय नने खेड टा यु भन भान मत धरे छे 
आधव। छतिष्याण कमे छे २१4१ १९% २० समेटे सातभ 


हे लो तक 
३ ५] ११ तथा शत २४५ CUTE ३७ 


२१७१ शक ने।भने (वसे जपवास ५रे छ, नही ते. ५३९ ० 
पाय हवस मत ३रे छे, तेभ नभने ते! गेडयु माहेभने दिवसे 
3पेषए ३रे छे ते. ते धनवान्‌ थाय छे. भने % जा नथी ४रते। 
ते ००, भूण, भं६0७ ६, 900 बणरने। तथा मचभ थाय छे, तया 


पुण भन्थी नवरन अत ३२बु. जा रीते जापने में नवरात्रीने। 
भडे।(सप ४६, ०२ डे शे।॥पाव ! छे ०/भत्अले। ! वेन (त्ता छे. 


हत ते कथितं देव नवरात्रीमहोत्लवम्‌ । 
७७ ११ ४” २ | 
लाकाना हितकामाय लोकपाल जगतरभो ॥ 


इते श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रीसद्धीकृते गुजेरभाषान्तरे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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व्यायय ११ भो. 


>23.33333€ € €€€ ६६६ 
नेव तथा शत थडोदु' विधान, 
यस्तु कारयात्खुरश्रेष्ठ भक्त्या वे नवरात्रकम्‌ ॥ 
लभते वांड्छितं कामं पुत्रपोत्रादि संपदम्‌ ॥ १ ॥ 
42 माणुस नंवराजीचु ब्रत उरे छे, तेना से भनोरथ 
` | ह 
रह" सेठूण थाय छे तथा ५१प्‌।५॥(ह सब संपति 
नाची भणे छे, देवी ते भाशुसपर प्रसन्न थाय छे. 


११०७ भगवान्‌ ३ड़े छैः- नवयंडीचु विधान शी रीत छे! 
ते विस्तारथी भने डा. १९।११ इडे छ:-सव शुभ वरठने 
जापनार नपर्थडीबु बत आशन भासन पडवाथी नष हिवस 
पृडेंथे छै, जा नवयंदीनां नाने। नीये प्रभाशे छ (१) नँ॥ (२) 
२५०६(८५। (3) शाइशरी (४) ६०७ (५) शीभा (६) 
भ्रामरी ( ७) ४॥ि४ (८) शिवह्कतिषन (८) थने येद्री, हिवस जत! 
थंदीवु पून उरी तेने १(४०१३ ६५, हंडी अने घी१३ जुषत 
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नेवेध घरच तथा २०८ ३०५, घूष विभेरेधी १०५ ४२६. शुरुने 
७१३ इक्षिण। मापची तथा प्यास जथवा वीश प्राक्षणु ५५३१, 
थ।३।भो ४२वुं डाय ते. छ धव जणु पाह्षणू ०/भ।३१, भंड 
१५६ ४रीने यंहीने, १४ षरापवे।, खा इरवाथी नूत प्रेताहिने! 
तथा शनुने। नाश थाय छे, इवे णीळु शु सांभणवा ४२8। छे! 
ते इछा. (वण्शु भगवान इडे 8:-बे।र ७त्पाते। डेवी रीते शांत 
थाय ते १२५२ ॥ुपा. क्षापीने भने ४डा, भद्धादेव उदे छे:-शत 
यंडी इरवाथी २१ 6पट्रवने, नाश थाय छे तथा शांति. असरे छे, 
इेवीन। भंदीरे, (शवाक्षये, ४ देवाक्षयभा, सुतीयने विषे, जोश॥- 
णाना, थाह्षणूने घेर जथवा ते। पवित्र सेन पेताना घर [विषे 
यंिडाचुं 4०४/न थुं नेघे, यार ह्लारवाणे, इश मधवा णार डाथन। 
विस्तारवाणे। सण स्तंथी तथा पुष्प पक्चिवनडे युक्त भउप 
रवा. नीतेत्पक्षवड़े जथवा खेत रत पुप्पोपडे तेने शणुभारपे, 
सारा अ५(त(डित इश आद्षणुनु १५२७ डरवु, छंशान झाणूने 
(पपे विधिवड़े डुल स्थापये, भधुपर्शहि ३राववे।, बायन्य दिशाने 
विपे भेऽ ३३ स्थापवे।. भेऽ पक्षनी सुवर्णूनी भूर्ति गना- 
ववी, ळे. तेभ न जने ते। अर्धा पक्षनी जनाववी, ते भूतिने गाढ 
युग हेवी नेने, जा रीतनी भूतिने बयभा स्थापन ३रवी, 
पछी इभ २१७ सुए्याइवायन, नव अडपूनन, दिण पाक्षपुष्टन, 
११ ग्राहश्‌ १२७ वगेरे उरचु, ४७२५ पूळन तथा अति- 
भाव पूरन ठरु. भंडपनी आसपास णजिहान. भूं. 
मंडपन। यारे ६२ नगण गणे डुले. तीयाहडथी शरे ११ 
५८4१।६| चुत भूडवा. लार नछी हेवीचु उस्तुरी, $४, ३२ 
5यथषीथी युत थहन१३ भयन रघु, हिन्य वर, साना २०५/- 
ना 249२) खत घुण्प, भगरुने। धूप, तांभाना वासणुभा २१० 
&१२ तथा धीथी झुका दीवा, ६ श5२[इथी चु ३िश्य। तु 
नवेच, पाती जीडी तथा यथाशपध्ति ६६७ भर्पृश्‌ $२वी. 
गायायनी २० 4४ इश पाहले पूना थया पछी ० घरे. 
सवार नवाल. भजने कप पढेते। तथा से।वार पाछणथी ४२्‌।. 
४।मनानी घन्छावाणाळे संपुट ४र२णुने। पाहे ४२।१्‌ये।, २७२, 


® 


। । भ।. | नथ तथा शत 4१4 विधान, 2८ 
(५ ४६, हेवता, शाहि तथा १७ २4२५३५५। सप. सतीने! 
पाहु भत्सर रहित थ 3रवे।, त्यार भाइ अध्क्षिण। अने नमस्कार 
रेषा, भ७/लक्ष्मीनी स्तुति ४२५ तथा हभ 3रवे। गने ६५ 
प्राह्षणू थने 4५ अुभारिठने सेनन उशाबबुं, भांधवे। २८५ 
उाभने। शेष देय तेप३ पोती लेन रु, रात्री सारी 
सारी बाते।ने विषे आणवी, जीव दीवसे भिवडी धून उर्वी, २५ 
५४, १५, स्नान, डुभारी तथा &१/७।०/५ जने राजे थ्राक्षणे।नी 
साथे ०२२७ 3२वुं. तिन द्रीवसे जणु गणी, थाध। दीवसे आर- 
२७ पून 3२वी, पांयमे हीवसे इध, तक्ष, मव विभेरेने। डेन 
3२पे।. हरे 24।9१३ ढाभ ४२१। भथव। नवाक्षरवड़े 5२१, 
नमोदेष्ये थे भंत्र जावाइनने पिपे श्रेष्ठ छे. पछी शुज भंत्रवरे 
इभ ३२१।, समित, नान्य (धो) ५७ भने १०११३ डे।म 
५२१।, छे।भ मत पूर्णाहुति ३२पी, प्राक्षणे।ने सारी धक्ष्य जापवी, 
साधु तथा वाह जापवां, जायाय॑ने भेवरी इद्धिथुए गापवी, 
नीक्षम/०, श्वेतश्च, छत्र तथा याभर भापर्वु, णीळ्यं पशु हाने! 
पर्वा, रातना व्यगरणु 5२५. यळभानने भस्तडे भनिपेऽ ५२१. 
२ रीते ३२१4 सवरप भणे छे, जा रीतनुं शतयंटीने! 
विधान में तभने झह्लु, ०? सधणा अभावने जापनार, सधण। 
शर्यती वि ३२१२, सै शम्नुने। क्षय ४२२, २१५१ धुन 
जापनार, निधनने घन जापनार, गंघीवानने त्रधु दिवसा 
छँ।$११।२, रे।णीना २।नने टाणनार, शचुधी छे।उवनार तथ रा्र्यथी 
भ्रष्ट थये। हाय ते राळ्यने पाने छे अने थडपतौ थाय छ, तेना 
सघण। 6त्पाते। नाश पामे छै, 4११ नाश पाने छे. ना री) 
२१4५ विधान डे ४१८५! में तभने अक्षु, इये शु सांगण 
वानी ४०७ छे? ते उदा. 
शतचंडीविधानं ते कथितं कमलापते । 
किमन्यच्छ्रोहुमिच्छा ते तत्पृच्छस्व जनार्दन ॥ 
गति श्रीस्कन्दपराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना प्रसिद्धीकृले 
गन्नरभाषान्तरे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
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व्यय १२ भी. 
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श्रीविष्णुरुवाच-भवानीश महादेव नीलकंठ उमापते । 
सहस्त्र चंडिकापाठं कथं कुयात्सुरेश्वर ॥ १॥ 
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॥ श्र नगवान्‌ इडे छे:-डे भवानीश! डे भडाडेव ! डे 8भार्पात 
[5१० २९२ यंदीने। पाह डेवी रीते ४२१ ते उषा. ते 
४२१।4। शुं ण भणे छै ? & शंस! ते भने उडा. १९।/३४५ उदे 8:- 
२१। ३२वाथी युत्रनी डाभना, घनडाभना तथा यद्धवती पु आस थाय 
छे. तेभ ० स्तंलन, भारशु, शाब्य अंशने, मोटा ७तपातने!, 
शत्रु विणेरेने। तेभ ०४ रोशने। क्षय आ. सहस यंदीने। ५४ ४२१ाथी 
नाश पाने छे. से! मप 5२१ शुद्ध प्राह्षण। भ।क्षाववा, भे5 छुग्त२ 
आह्मशू ०/भाउवा, ०/५१०।ेन पक्ष, भघ पक्ष मथवा तेथी 
पशु मधी दक्षिणा जापवी नने गायायेने जेवही जापवी, 
सात ब्वतदु धान्य जापवुं, पृथ्वीचु हान नापु, खत २ मापने 
तथा १७ २१७ सानानी भछार भूडी, तच शरीने भा वासथु 
२१।५५. पांथ भडे।रनी खेड भत णनावची खथवा तेथी भर्धानी 
जनाववी, हेवीनी भूत स्ट थुण्नवाणी जनाववी, ०४५ इरनार माये 
इव पीने जथव। ६१७२ ५रीने रछे4ुं, भा रीते सडुख थरी न ५७६ 
5२नार थवा ५२,५न।२ भाणुस सूर्य भंडणने (विशे शाले छे, २२७ 
५४७4 विधि अभाएे हेवीचु १०४५ ३२५. अुभारीचु पृष्टन तथा 
दान विणेरे ४२१।. $लबघु १०४५ ७५२ ३द्ध। प्रभाणे ३२५. राजीने 
[चशे ०23२० उरी महोत्सव पाणवे।, यवांडुर क्ष"णने यम/भानने 
(डच ०॥५५।, त्रात्विळेखे घए] १२८४ डाय ३२५ु. पछी 
(4245 २१६५ शा[तभंडण सहित 4०भाने हेवीना भहिरनी 
नधव। नणरनी ५६४७ ४२५, सुर, भांस तथा २४५१९ २३५ 
०४६ @३५।0।न ००६५ नापधुं तथा जने तेटश्च २५१५ 


| 
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थया, तेरभाने (वशे नतिरिथ, योहभाने विशे धर्मी, पंधरभाने विशे 
२२७) से।णभाने विशे घनव््य, सत्तरभाने विशे मेधातिथि, 
२१९८।२१।ने विशे. बति थया, ञे।नशीस्षभाने विशे ५१, वीशमाने 
(१२ औतभ, भेऽविशभाने विशे ७त्तमीळ थया, पछी छर्या- 
त्मा, पछी तेन, पछी १०४२०&्ष, पछी १७०, पछी लाणव, 
पछी "4६३७ भने 8८८ प्रुप्णुद्वैपायन, ये प्रभाशे मठ विश न्यासे! 
थय छै, जायार तथा घमंथी रहित 3।४ पशु 2७ गा $त्तम पुराए 
सांशणे छे, ते| ते पृथ्वीने विशे सघण। के।णे। लोाजवे छे, भने 
यते. ४च्छित पहने पाने छे. भेभा डांछ पण सहेड नथी, 
भवुष्यपणुने पाभीने इमेशां सघणा थथने जापनारी रसता 
३२२५ भा पुराण सांशणे छे, तेचु भेउुं शयुं हुःण छै उ, 
ते नाश पाभतुं नथी. 


संप्राप्य मानषत्व वे यः शृणोति कथामिमां । 
तस्य रोगो क्षयं याति पुराणश्रवणेन वे ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हरजीना प्रसिद्धीकृते 
गुर्जरभाषान्तरे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


सव्याय १४ भो. 


23333 33EEEEEEE 
इयश्रीननी 6त्प(त, 
ऋषय उचुः-सुतास्माकं मनः कामं मग्नं संशयसागरे । 
त्वयोक्तं महादाश्चर्यं जगडिस्मयकारकम्‌॥ 

द (पये! ऽवा धाण्याः-डे सूत! तभाराथी विस्भय 6त्पन्न 
NOT ४२, भुं उदेबाथी नभा।रे भन सशयना सागरने 
[बश (नभञ्च थयेक्षु छे, भछात्मा पुरुष भाषवना डेडथी खययीच 
उत्पन्न थया, ० सधणी वस्तुंना ३२१२ इता, ण्शेने सधणा पेहे 


YY श्री (८३३५२९, [ अभ्य्‌ 


स्तुति इरे छै, भने सधणाओे।ना १? गाश्रयर*प छे, पे (६ ६५ 
छै, मजतन नाथ छे भने सधणा शारणुचुं पणू ॥रशुरर५ छे. 
तेना देवु बदन उेभ छिन थु? ते सघधशु, ठे भडाणुद्ध! अभे! 
जापनी पासेथी सांलणवा £न्छीभे छी 

सूतपुराणि5 ४३ छे:-डे निभ! तमे! सघण। भेऽ थित्थी 
हेवना पथु देव अने परम तेळ थेवा विष्शु लगवानचुं यन 
सांभणे।, भेऽ वभत ६२० युद्ध शरीन भगवान्‌ सनातन इश 
छ०१२ वर्षे सुधी थाउेक्षा रह्मा नने सारी गाण्याने विशे प्मासन- 
वाणीने लणवान्‌ (निद्राने प्राप्त थया, चचुण्यन। भेड़ शान =भी- 
नपर टेडण्ये। तथा थीन्ने भाग गणा माग राजी घोर निद्राभा 
प३या, त्यार पछी टके ड।णे यघ०। वसु विणेरे देवताओं भने 
भ्रक्षा विणेरे यज ४२१ तैयार थया खने तेभे। यना नघिपति 
०/नाहइन सणनानने ळोवाने बेपु॥ने (विशे जया, डे ०थी देवडार्य 
(सिद्ध थाय भने यशने विशे डॉ पशु 994 गावे नहीं. त्यां 
तेमने नडी न्वेवाथी शान पड़े नशी बर्छने ळ्या. भगवान्‌ विष्छ 
इता त्यां तेशे। गया, खने तेने येग(निद्रावाण! थयेद। ब्नेछठने 
सघणा इेबताओे। धथ नासने पास्या. जतन पति थापी घेर 
(५६१ विशे भ्रात थवाथी, भ्रह्मा, रुद्र विरे सघणा देवता! 
(त ४२५, ९।०य।, 


थारे धन्द्र ते 4१ ऽदेव शाण्या डे, निद्राना लज डेवी 
रीते ४२१११ यारे १७४५ शंछ पेने ३ेव। क्षाण्या डे, निद्वाना 
लंगने (नशे इषश्‌ छे. तेभ यशु डाय पशु थवुं मेष, 
प्यारे पक्षयानी भेव! परक्षामे १न्७ ७तपन्न शीप, ० अजिथी 
घनुपने। सञ्जा मणी "पाथी शरासन सीधु थशे अने 
भगवान्‌ ७घभ[थी नयत थशे गने हेषतानुं सघेणु ४।य्‌ पूण थश, 
जा प्रभाणे बन्डुने जारा, रवाना गावी, त्यारे न ७५५५ 
शंधरने डन 4॥ण्ये। $, डे ६१! डे ०/०११)रु ! इं (नद्राने। लश 


शी रीत $२? (नद्वाने। लंग, ५४५४ने। छ६, घएघएण[ माण न (५(५५ 
कंदन तथा नाना जाणओने छट १७५३, २। २५१२ धै। ५२५। 


रर 2 | तु १ १, ८ र्‌ 
कि अक्षदत्वाना १८९५ पाष ९१ छे, तेथ ४रीने ३५५३५ रे 
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७२५) तेन! सुणने। हुं हम नाश ४री शु) मने २७ पापी 
४५ ४२५ 4४ भने शु पण भणे? सधणा के।ड। पे।ती॥ स्वाथ 
शथे पाप उरे छै, २१ ३२५ भारे। आं पणु स्वाथ सभा. 
यते। नथी, भाटे हुं शा भाटे पाप हरे? लारे भ्रह्मा जाव्या 
तने थराने! ला माधीश; गने तेथी इरीने विष्णु. लभवानने 
88३१ संभंधीचुं | २भरे आये ४२. &ाभ भने (विशे, ० 
४७ रषेशे ते नाग तने जापवाभा जावशे, 


सूतपुरा(५४ उेव। क्षाण्या:-जा प्रमाणे दीने पाएम 
ब(न्ड्ने घचुण्यना मथ्लाणने [विशे लेउथे।, प्रेथी घचुप्यनी होरी 
छूटी पडी गए भने अत्येथा छूटी, पडवाथी भोटे घार नाह 
थवाथी सघणा हेवता मी, त्रास १११ दाज्या, सधणुं भ्रह्माड 
तथा पृथ्वी ०९०१ ताण्यां, समुद्र तथा मी वतथे! 
७६३५ थयां, पवन जुंडाव। अय्यो, पवते। इपवा क्षाण्या, 
(६शाज। घेर थ४, सूये गस्त थये।, सघणा इेवताभे! थिताभां 
पया डे, खावे, 'भराण (हवस थवाथी शुं थशे ? हेवनाइेव ०रे 
(वष्छु भगवान्‌ तेचु भस्त$ 53० साथै अयां ज्यु! भने भंघ- 
डरने (वशे भाषाविनानुं (५९४७ शरीर नेछ, सघणा देवताओे। 
पिरिभय पामवा दाण्या, तेणे, थिताभां २२४ थः जया ने देव! 
वाण्या, डा नाथ! जावुं जभानुष $भे डेम थयु इरी? जा डया 
रेवनी भाय! ढशे डे, ०१७ उरीने सापनुं शिर छुणुथुं, १२७ 
२१५ ते! छेहन नहीं थर्छ 2३ भेवा अथवा केन नडी थष्ठ 
शग! खेवा मर छो. जा विन डे हेत्य, गंधव भथव। राक्षसथी 
थयु नथी, जा डाभमा गमे सघणा देवताओं नपराधी थय 
छरे गने हवे गमे डने शरणे ग्रे? जा सावधी, २०/सी 
न्वा तामसी भाय। नधी, डे %थी ४रीने %गत्‌युर ० ९१- 
वन्‌ तेवुं शिरन्छेहन थयु. शिव तथा सघणा हेवता [ने | 
रीतन (यतातुर थयक्षा नेछ गुढरष[(त डेव! क्ाऱ्याः-हे हेने! 
२६५५ ०१५५ २०॥४६ उरवाथी शु बणबानुं छ? सधणी जाणतभा 
५९. 5पये।॥ परीने 6५य 8४२१४ ब्ले४के, ३५ तथा पुरुषाथे 
५ सरणा छ. बयर बी ५4 (७9७ छै लारे पुरुषाथने। 


४६ श्री ४२१५५२।९. | जम 
आश्रय 3२१ नेछञे २१ 6पाये। येळा व्नेछभे. ४१ णे[६य!:- 
६५ने इं श्रेछ २४ छुँ, पुरुषार्थ आंछ ॥भने। नथी, 8२७ ४१० 
भे।न। गेतळेतामा शगवानचु शिररछेध्न धयु. ५६॥ ५४१। 6।२५।:- 
सभयवडे ०? डां मने ते सव क्षोजपदु नभि, सभय अभाशे 
सारे जथवा नरसु थाय छै, सुभ तथा हुःणचु सोता शरीर 
छै, खेमा ४४ संशय नथी, हाह्िवशात शंश्ुशे भारे भे$ भरत5 
छ्न हीच, भदादेवने शाप थवाथी तेचु 42 भरी पडु, तेभ% 
३२ भगवानचु भाथु क्षार समुद्रने विशे पयु, तेभ% ४६५ 
भेऽ ९०२ छिट्रो पर्या, भद्धा भाया हेवीचु थितन हरे, हे १२ 
जभापणुं ४4 पूणु धरे, ते ५४०६। छे, 'गन्मानी छे, सध- 
णानी, भातारूप छे, शेताथी त्रश "गत्‌ व्यापत छै, 2४, 
भरह्षविधाररष तथा सनातनी हेवीचुं स्तवन उरचु ब्ले४ले, भे गूढ 
यंगवाणी छे, सघणां डायने साधनारी छे. भा रीते पक्षाचं 
वयन सांभणीने ४तने विशे री भद्धाभायानी सधण वे! 
स्तुति ४२१ ९।०4।:-ढे देवी! डे निर्युणा ! डे सव आणीभात्ननी 
४१! जमारुं अध्याएु उरे. सधण[ प्राणीभात्रना तमे 44२० 
छा. धी, श्री, डति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेघा, घुति तथा स्भृ(ति 
(बरे तभारा नाने। छे. गायत्री तथा न्याहू(ति तने पते ० छे. 
ब््या, विष्श्या, घाती, 4००, शीत तथा २५७, विगेरे तभे छे. 
संसास्यड ने नाश उरनारा, नशु शुवननां जाश्रथरूप, च्या ९ 
संपन्न, सघणांनी भातारूप, सपना (हतने (विशे दाद्या भेव! 
तमारी अभे. स्तुति इरीभे छीथे, पक्षा, ७२, शोर, ६, व? 
नने सूर्य (वगेरे झा्छ डरी शडे खेम नथी, स्थावर तथा ०४१. 
भनी तमे भावारूप छा. 3।४ पश पुरुष तभ? रूप तथा नामभेनी 
संण्य! इडेव समर्थ नथी, डे अगवि! सघणा देवाभा $४ 
तभाराथी ६ नथी, तभे (निःस्पृह छे, गणिद ०४तनु ४२- 
७२०५ छा, सं्रानने विशे दत्याधी शु य्घ श खेम छे? ॐ 
तीथने वीर) नवा ऐ।४ ५१ च्या विशे तभार। ०५ तथा 
डान ७११६ इरीने तभने संतुष्ट शीघा. डाय ते. सघण) 
०३५७ तमे ६२ घरे भेम छा, जभारा ळे गपराधे। थय! राय 
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ते क्षमा उरे भने जभारापर प्रस थाथे, २०४ तथा ११ 
सव देवताथे।, डे नेना भ्रलावे। प्रसिद्ध छै ते तमने इभेश्चां नमन 
३रे छै, विष्यु लगवान्‌ भे सडक शुषनना नाथ छे तेची स्थापना 
इरीने नमारे! शे [निवृत्त ३र।, नभतव २9बन्‌ऽभने २।५- 
नार तभारा सिवाय झो भमार! (६4 टाणवार नथी, 


| खतथुराशिड उडे दग्याः-भ। प्रभाशे स्तुति अरायक्षा 
(नशुशु। तथा भडेश्वरी असन्न थर्छने तेभाने इछेवा ॥ाज्या:-छै 
देवता ! तमे। यिता भा डर, तमारी पेडवाशीथी हु तभारापर 
यत्यंत असन्न थर्छ छुँ, भाणुस भा वेएडने विशे जा भारी २ठुतिने! 
पाड इरे छे, तेना सव भने।२थे। सिद्ध थाय छे. ग्रे भाणुस ण! 
भरे स्त्र मश्तिषडे ३रीने सांलणे छे तेचु २१ इःभ रणी 
व्यय छै, वेह सरणुं जा स्तान छे, भा संसारमा आरणुविनाधु 
४४ हाये ढातु नथी, तेम इरिना भरव्तऽछेहनचुं आरु तमे! 
सांलणे।, भेड़ येणा विष्छु अगवान पेताना भेणाने (विशे रखेक्षा 
८३२५ सुंदर भाड मेघ हसवा. लाण्या, शांत अप्लतिवाणां 
क्षकष्मी० भेडहभ शुस्से थयां, तेभना शरीरमा चाभय अर्ति 
हाणत थर्छर घणु। % डोषथी तेभणु लणवानने श्राप गाध्ये, डे, 
तभार भरत विरूप थळे, ॥रणु खीमा भेटं १4५, साइस 
४रवुं, भाया, भूर्णपणुं, न(तिवे(शपणुं, जपा११पछुं मने धातडी- 
पछ भाट इषे! खोविशे अच्रती रडेल छे. शीषवाणुं १७३५५ 
शरीर हुं 3रीश, बक्ष्मीना डोघवडे श्रापित थवाथी जाम थयु छे. 
गील डांछ पशु ॥रणु नथी, तभारी तथा भारे पणू डाये थरे, 
जमा तमे! संशय राणे, नही, भारं आये भे छेते तमो. संलणे।. 
पेक्षां हुयशीव नाभने। मेटे! राक्षस छते।, ते सरस्वती नही 6५२ 
84 तप ४२१ क्षाण्ये।, भेडाक्षर मने जीव्नत्म४ भेवे। भारा भंत्रने। 
०४५ इरते! निराहार रडेवा ष्या, सघणा सुणाने। लाग डीपे।, 
सर्व लूषणुधी नक्त थयक्षी सेवी भारी तामसी 4४(तिचुं थिन्तन 
४२ते।, तेथे भेऽ इन्र १५ तप हीघुं, ० रीतनी भारी अङ्गति 
तेशे 49५ ट्रीधुं तेवी 396५ भतेने दशन दु. ६4।१ु५१ ५४ 
(५९५२ मेथी भ तेने ३द्धुः-गे परहान तारे भागचु उभय ते 
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७ ० ९ ~ 
भांग, हेवीचुं भा रीतचु वयन सांगणी प्रपुध भनवाणे। ते देल 
नजभा भासु क्षावी अशुभ ३रीने देवा €७थे।. 


इयञीव मोव्ये;-डे देवी! डे भदाभाया! सिनी स्थिति 
खने संतने 5र२नारां ! तभने हुं नमरड२ इरे छु. तमे! लपता 
8५२ २३३४ उरनाशं छे. ४२७त वरना खापनारांं छे, नाऊ, 
९०९, यक्षु, याभी, डान, भे संघणी घॉट्रया, तेम सधणी 
;मद्रिये। पण तभाराथी ७तपन्न थयेक्षी छे. 


देवी भाइ्यां-तारा। भनभा शु छन्छा छे ते हुं भाग, तार! 
नहूलूत तपपड़े 3रीने हुं प्रसन्न 4४ छु. त्यारे इयञरीव भे(स्ये।:- 
भारे भरणु भेथी नहीं थाय सेवी रीतचुं वरदान हुं भाशुं छुं, 8१ 
२१4५ ६१५ डे।४थी १७ इं भर नी. 


देवी भोव्यां-*/न्भे्षाचु भरण्‌ पे! नकी छे, तथा भरण 
पामेदाने, पुनमॅन्भ पथु नळी छे. तेथी भज! वेने विशे ४७ 
भर्याह्यवाणे। वर तुं भाग, तुं भनभां वियारीने इरीथी भाग. 


इयीव भे।थ्ये:-डे गले! छयञ्रीवथी ४ भारु सृत्यु 
थाय, ीन्ाथी नहीं, भावी रीतनी भारी ४०७ छे, ते परिपूण 
थवी न्ने४भे. 


डेवी भाड्यां-ठुं बेर ब्ग, भने सुणेधी २०४४२. खेयथीच विन 
७०१ डेाछथी तारे भृत्यु नहीं थाय, सेवी रीते बरदान गायीने 
हेवी मतरध्यान थ४ गयां, इयश्रीव पश्‌ नति नानं पाभते। 
पाताने घेर ज्यो, भने घेर %४ने ते दुष्ट सघणा सुनि, 
देवे! तथा सव डे।छने इःण हेवा. बाण्या, त्रण लुवनने (विशे 
डवे तेने डो छणुनार रह्यो नही, भाटे घाडाचु भाथु क्षण माचीचे 
जे वशर घड़वाणा शरीरना 6५२ तवर येटाइशे नभने शगवान्‌ 
डयञ्रीव (घो ञुणवाणा) थया छत ते हेत्यने ७७२. 
सधणा देवच भा दूर धानवने भारवाथी (हिताय थशे, खावु 
सत३२०ु४ उड़ेव। ऱ्या, देवताभोने जा अभाणु ३ीने देवा 
[बराम पामी, देवता! पछी (२८५५. त्वष्टाने उवा ण्या: 
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३१। १।९4-४ ३५० शयं ३२ गते. (५०७१ (विशे 
१२०४ गोठ, हे थी १२६११३ 5रीने शवित थयेथे। ४424 
न।भने। ६4१ भरे, 

७०५२(७४५ उडव! दाज्या-हेवतायोाचु. जा रीतच वयनं 
सांलणीने, हेपताजे।ना हणत ० बे।३॥धुं भरत क्षावीने (५छुना 
शरीरने (विशे भूउयु. जाथी भगवान्‌ भद्धाभायावा असाह थही 
खय १ थया . मने योड वणतभां भहोन्भत ४4१५ हाव- 
पने दृश्ये, १२५ 6५२ ०? भाणुस भा गाण्यात सांगणे छे ते 
सण इःणथी झुका थाय छे, सेम ३४ पशु संशय नंथी, २॥ 
भद्डाभायावरुं यरित्र पवित्र छे मने सधणां पापने नाश अरबारे 
छै, भेने २ नले. तथा सांगणे छे, तेने सधणा अडारती सप 
नवी भणे छे, 
महामायाश्चरितं च पवित्रं पापनाशनम्‌ । 
पठतां श्रुण्वतां चेव सर्वसंपत्तिदायकम्‌ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणान्तर्गते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभारंकरात्मज हरजीना प्रासिद्धीकृते 

गुजेरभाषान्तरे चतुर्देरोऽव्यायः ॥ १४॥ 


भव्याय १५ भो. 
भधु तथा उेटक्षवी 5८५(त. 


ऋषयऊचुः-लौम्य यश्चत्वया प्रोक्तं शोरेयुद्धं महार्णवे । 
महांवीयों दुराधषौं देवेरापि सुदुजेयौ ॥ 


॥29292925292525292982525252924 6. 

>6(५े णे।ध्या-भे।ट/ सुने (वरे, भेट पराठभवाण गने 

(ass ese sesese se डेषवडे 3रीने ५७ नडी (गती २४[य भेव। भे 

पुरुष, अभरपणाने शी रीत पाभ्या | गने श्वाने तेभने शी 

रीते भार्या? ते हे भगवान्‌ ! परम २६९५ थरित्र नभने उडे. ते 

44१) नभे सभिणवानी ४२७ २।णीये छीथे, १२७ ३५८ 
(9 
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म्या ०/ 6९५५ थयेतां छे; गने गहींथी १ तेभने संयोग थयेते। 
छे. भूज भाणस साथै ते संयान थाय छे त ते घेहने ७८५५ 
डरे छे, ५७ शनी पुरुष साथै भेणाप थाय छे ते। ते ५१०१ 
रस सरणे। भने छे. पशुओे सधणा २०१ छे, जाय छै गने ढरे- 
शरे छै भने ते वेडाने पण्‌ विषयचु शान ढेय छे, पथु तेने खत 
२१२ चु शान डे।तु नथी. तेवी १ रीते ० पुरेषे/न सत तथा जयत॒नु 
शान नधी छा, तेने पशुस्भान व्नणुवे।, मेने सांभणवाने (विशे 
२५६२ नहीं छाय तेने पणु पशु समान ग्वणुवा, ५० वगेरे 
पशुणे। सांलणवाबुं सुण ब्वणे छे, नही डानवाणा सपे पथु शान- 
वडे उरी सुश थाय छे. पाय घन्द्रियाने विशे, श्रवणु ४न्द्रय युभय 
छे. ४२०" सांलणवाथी पस्तुशान थाय छे भने ळोवाथी थित्तरेष्/न्‌ 
थाय छे, इवे ५१७ २१७ भारु छै, सा(लिङ, राण्य भने ताभ, 
सिङ पेहशारूथी भने छे. राप्ण्स साहित्यथी इडेवाय छै, भने 
तामस पारडाना होषने प्रण2 दरवार मने युद्धनी १तोरूप 5छे- 
वाय छै, डवे सिङ नयु अडारचु छे. त्तम, भध्यम नने नधम. 
इत्तन छै ते भाक्षने जापनारं छे, भध्यभ छे ते स्वने सआप- 
नारं छे नने मघम छे ते जा इनियांने (विशे साने मापनारे छे. 
जा प्रभाणे विद्वान ५२ प! उडे छे. ७१ साहित्य नथु डरना 
छे. पातीषाने (विशे हाय ते त्तम ३देवाय छे, वारांगनाने (विरे 
डाय छे, ते मध्यभ डड्ेवाय छे भने ओढ खी [वशे राय 8 ते 
24५२ देवाय छै, इवे शाखने ब्वणुनार विद्ञानेणि ताभ 
90 अडारने। उदेते। छै, विवाह अथवा ३९७ने (विशे ३४ पशु 
(नमित डाय ते $त्तभ गणाय छै, शु २२१ &शवाणा साथे 
४१७ &२१।, ते भव्यम नने इछ पथु (निमित्त (दन (५११६ 
नथवा ५४९ ४२१।, ते सघभ गणुय छे. तेथी ३२७५ ५५७ 
४२4, भे ऊुण्य छे, भेथी ४ णुद्धिने। पधारे। थाय छे जने सषण! 
पायाना नाश थाय छै, तेथी हरीने भे शुभ पाराथुनी ४५ 
पायन पासेथी केवी तभे क्षणी, तेवी अभने दे, 4०३२" 
(९७४ ४३५। क्षाभ्याः-हेवताओे।ने धन्य छै तेभ भने ५७ ६नय छे. 
४२७ मरी णुधि सांभणपानी 4४ छ, तेम भारी 3छेपाने (परे 


d 


।६१५ भे।. ] भ५ तथा $2क्षती (त. ५१ 


( ७०५१ 4४ छे. शेषप्यने विरे २३५२। हेवन ३५ भेव बता. 
इन झोड २३94 विशे 6९५५ थये छते क्षणवानना इर्शुन। भे 
4४ भु भने 32७ नाभना छे हेत्ये। 6९५५ थया. तेभे। भा! 
णणवाण थया थने ळणने (विशे. वधवा क्षाभ्या, पाशीने (विशे 
$।३। ४२१ क्षाण्या जूने तेभा जाम तेभ दरवा दाण्या, ते भे 
लाएंगे! वियार ४२५ क्षाप्य। , शर्य ने ४२० से ६रे४भां डे।य 
8. साचार (विना डां पशु १२6 रेती नथी, धणी वस्तु 
२१६।२4१। २४४८ छ. (यारे %० २०५२हुत्‌ भने विस्तार साथै 
बयां रछ 8? ते छे॥७ १६ शीधु? भापणे पाणीने विरे र३८। ते 
णघुं डेवी रीत नशी शी) पो ओताथी 6(पन्न थया? 
जने गापणुने गही डो भुऱ्या; तथा माप्ये। जाप घ्या छे? 
थे रीतचुं शान जापणुने छे नहीं, जा अभाणे वियार उरत तेम. 
४७४ पथु (निश्चय ७५२ जावी श्या नहीं, त्यारे $2७ भधुने 
देव! क्षाण्ये। 3, छे भधु! जापणी आणीने विशे रहेवानी शक्ति 
छै गने भमदाणता ते ४ हरण डाय, भेन भने कने छे. भने 
तेना वडे उरीने ४ जा पाशी ७९५५ थयेक्षु छे भने तेने ० 
मावारे २७६ छै. भने ते ० श्रेष्ठ सेवी छे हेवी ते गायहु ४२० 
रूप छै, छे अभाणे तेम, थिताअस्त थया, ते बणतने विशे 
तेभे।भे भने।इर भेडुं वाशूणी०/ सांसण्युं भने तेने २४७ ३रीने 
तेने! ल्यास ५२१ भाउये।, त्यार पछी तेभाथी सोहामिनी 
वामां गावी, माथी तेभे।ओे (बयार हीघे। डे, जा वाणणीळ भन 
छ, भेभा इध संशय नथी ने जाढ।र रहित तथा ०7६4 थ, 
भन मप ध्यान (वशे हाही, भेऽ७म्॥२ १५ सूघी तेभाभे भे 
तप गाइयु, जावा भाटा तप वडे डरीने श्रेष्ठा २५ मनू अ 
नूने ते हानवाने तपने विशे ५७ (िश्चयवाण। भने हे तरह भि 
भनवाण। न्नेछने हेवी त्यां ७तपन्न थयां गने ते देत्ये।ने वर भांगबाचु 
क्यु ने 58 डे, ई तभार ०५ पड़े उरीने धणी % असन ५४ छुँ, 
२५२४ झे।९4।:-२१५। रीत बाणी सनी ते हेत्ये. 3७१ 
&॥०५॥, ७ ९4 | भने २१०७। २२७ २१ पे।. त्यारे हेवी से ५६:- 
त५।३ ४(७त भरणु थमे, तभे गने भा ३५ भने हेत्यथी 


श 


५२ श्री (८२५।५२।९. [ मध्य 
नेह (ता २३। भेव थरे।, थेभा ४४ पथु संश्रय नधी, 
नावी रीतनुं ५२६५ भेणवीने ना भे हानवे। धणु। पृष्ठ णनी 
गया भने धरियाने विशे यथे२छ रीते डोडा ४२१ श्षाभ्या, ३८- 
हे डाण गया पछी ते वेने 9०१५ ५६११ नेया. तेभने 
न्ेछने तेनी साथे युद्ध डरवानी ते सेनी ५२९ 4४, गने ३झु 
डे, भभारी साथे युद्ध ४रे। भने नहीं ४२3 डाय ते। जा ४भ- 
णने। ५4 छे।दीने याध्या गग, शरण तमे। निर्णण राय 
ते! भा शुलस्थान तभारे येण्य नथी. मा स्थान वीर पुरुष ने 
सजचव येज्य छे. थापी रीतनुं वयन सांभणीने अब्यपति बिथार 
उरवा ज्या, ते जने पीर पुरुषाने मे४ने भ्रक्षा घया चिंतातुर 
यया २११ वियार ४२५। ज्या डे, ७१ हुं शुं ३२! 

दृष्टा च बलिनो वीरो कि करोमीति तापस:। 

चिताविष्टस्तदा तस्थौ चिन्तयन्‌ मनसा तदा ॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हरजीना प्रसिद्धीकृते 
गुजेरभाषान्तरे पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


व्याय १६ भो. 
EEE 
रक्षा डीपेली नशवतीनी स्तुति. 


सूतउवाचः-तो वीक्ष्य बलिनो ब्रह्मा तदोपायमचितयत्‌। 
सामदामादिभेदेश्च युध्यताम्‌ सवेतंत्रावित्‌ ॥ 


| सु १३५ ४ेव। शाण्या:-भाव। जणवान्‌ हेत्यने मेऽने ५६ 
३-२५० तेना ७पायचु चिंतन ४२५ श्या. स्वतंञ पिद 


बंशुनाराओे साम, हाभ भने लेहन 6पये वडे युद्ध ४२६ ने, 
गा देहु 326 ५०५३१ ते भने णणर नधी, ने. भरेन्मर 
राक्षसानी ई २३५ ३रीश ते। ते ६४. भेम मथुरे $, भारभां 
०॥4$4 ५० नथी मने तेन माशु भारे, १५ ३२२, ७ मेन 


१६ न.) ११७ शीधेशी भगपतीनी स्तुति, ५३ 


(दशे लेह ५३५ भेम पशू नधी, भारे वे ११६4 भगवानने 
भारे २२७ १५५ ०१४४, १? भगवान्‌ मे।ट। पराइ्भवाणा भने 
प ६:०१ छणुनारा छै, जाम (१२२ 3रीने ते ५५७ भगवानने 
शरण >या. सने ४७५। क्षाभ्या:-डे दीन पुरुषेना नाथ! डे (ब"णु। ! 
छे भतिन हुःणने नाश ३२/२! छे ह्याना #३२२१५ ! तभे। 
88, २१ भारे रक्षण ३२।, तभे। सघणा (विश्वं रक्षण इरनार! 
छे. ०/गतनुं ७तप(तित्थान छे, ११ णे राक्षसाने भारवा न्नेधमे, 
ने शरशुगत रेवा भने भात्रय नही जापशे। ते. गापचुंपाहडपालु 
भेवे। ०? घभ छे ते नीर५४ छे, भेभ गशाशे. णा प्रभाशे 
भगवाननी स्तुति ४२१ छतां पथु तेभे। थे।ग(निद्राभांथी नाज्या 
नहीं. व्यारे अझ! पियार ४२५ क्षाण्या डे, (१०७ भगवान्‌ पशु शातने 
१श छे. ७१ हु शु 5२? ने उयां ०6? भारे ३।४चुं पथु शरण रु 
नथी, हरण भगवान्‌ न।टक्ी नची स्तुति ४२१ छतां निद्राभांथी न्य! 
नहीं, शगणपवान्‌ पे १५०१ वश थभेक्षा छे, तेना णरेणर भे 
६।२२०५ छे, ८६२५ पाताना स्वाभी शगवान्‌ वश 3रायव। छे 
नने तेथी जा सघएं मरत्‌ भगवतीने बश छे. हुं 4०७ तथा 
शुशु, सावित्री, रम! नने 6भा वगेरे सर्व भेने वश छीथे, भेभा 
६४ ५७ रीतने! संशय नथी. नाभ छे, भाटे ७१ भारे योजनिद्रादु 
स्तवन ४२६ नेघे, प्रेथी मनाधन अगवान निद्राभांथी मुख 
थाय नने वासुदेव शभवान्‌ २१ हेत्येने। वध इरे. ज। अभाणे 
घारीने विष्छुन। यंन विशे रढेधी के ये।्ान4, तेचुं ५४ स्तवन 
४२१! €।२५।, 

५६। 5छ१। €।२५। छै देवी! तभे सघण। %'भतनु ५।२७२०५ 
छो, तमे 49०१ शानरूप छा, ३२७ २००७ देऊन पाहन 
४२१।२। 9५। ०? ५५७ भगवान ते ५७ तभारे बश 44९ छे. 
तभारी दीत (बलाने $।७ “णे ७! हु १९ छुं गने इरि भगवान्‌ 
५७ तभारे १५ 4४१ २११ छ. «44 माणीभानने| ५ने॥०५।स२०५ 
तने 8। नने ६६ नासी ५९ तमे (46५ न 3री ३५५ भेब। 
४. 4०५ २॥%५।०।। तमने ५२५(॥ सेबी ॥४(त ३डे छे. 
बण तन अवन्यभाव ९६८ छे मने २४२५ $तो छे. २००२ 
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१/२९ने (वषे (नबासवाण[ तेभ ० येतन्य २(६त थेवा भे १8२नां तभे 
डेपी रीते 4४ २।४। छे.) तभार| हत्येने! हा ५७ पार पाभी शयु 
नथी भने अधण मुनिणणु। संध्यरूपे १३ माण ध्यान घरे छे. 
तभे णाधने उरनार छै भने हेवताझाने उण जापनारं छ. सधण| 
थे।३ने (वशे तभे भातारूप छो. 2५४३ तड यांधीभे ते। पशु तभारु 
११७ 4४ श३तुं नथी, हे देवी! 04६4 पुरेषे। १३ पशु तभे 
थित छे भने १६ ५७ तभने पूरेपूर! ०4७१! नथी. हुं, हार, 
भगवान्‌ ते१ ०४ ७०4 इेवताणे। तभारुं २०१४ यरित ०९ 
नथी. सघण। लेने (विषे तभारे। भिम! नवशुनीय छे. ने यज्ञमे 
विशे विद्वान पुरुषे। स्वाहा भेम इटीने मापन नाभने। ९२२ 
३२त। नथी ते. देवताभे। पशू पेताना यज्ञने। काग पाभता 
नथी. इ, मधु तथा इट नामना हेत्याने नेने जाधे॥े। छु, तेथ 
१५/२ शरते भवेव! छुँ जने पिष भगवान्‌ तभारे-ये (१4 
थरणु छे, तेथी ते पथु भारे इःण ब्वणुता नथी, जा इानवे।भे। 
“३ ३२्‌।, इर तथ। इर पशु तभार। अलावे न्शुत। नथी, तभारे 
उभ ४७ गह॒लूत छे भने तेथ «(०७ ०० पेमा २१९ ३रे छे. 
तने सेने ७५१ येण्य छा, भेभा ४७ पथु २१०१4० ०२६ नथी, 
डे ३१! हना थाञे।, अयां ते. ञे राक्षसाने इशु! २१4१। (१०७ 
नभवानने ये।ग[नद्राभांथी ळगाशे, २,१५२।(थु3 ३४ 8:-»/वी 
रीत ३५५ स्तवन 3रवाथी ९९२५ डेड़भांथी 4५०2 येन 
२६ २४, छेथी [५५४ भगवान्‌ येगनि4रभांथी न्यत थय्‌।. तेथु 
शरीर ७।१ 4५. ५४१ मे भगवान्‌ जतिशय दुपै पाभ्या, 


विस्पंदितरारीरो;सो यदा जातो जनादेन:। 
घातारमन्तिर्क दृष्टा प्राप्ती हषे जनार्दनः ॥ 

द्रात श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रासद्धीकृते गुळीरभाषान्तरे षोडशो5प्याय: ॥ १५ ॥ 


१७ भे।.] शश्तियुश्त द्वेवाथी थतां ड्या. ५५ 


अध्याय १७ भो. 
DIM FP ELSES 
२५१यु५ इवाथी थतां झर्या, 


ऋषय ऊचुः-संदेदोऽत्र महाभाग कथायां महृदद्भतः । 
वेदशाख्पुराणैश्च निश्चिताः नः सदा बुधाः ॥ 


२4५० ऋषिये। 5डेवा क्षाण्याइ-जा अथाने [वशे भभने भोटे 
राख" संटेड साने छे डे, पक्षा, विष्णु भने २४ मे 
नेट उेवताओ। छे, तेना उरत णीश्लु डे भेट डेय? 3२७ 
अक्षा स२० छे. विष्शु ५१२4 १०८ २४७ इरे छे, २६ 
संहार उरे छ. भा प्रभाणे १७ डेवताभे। १७ ॥२"ुरूप छे भने 
ते त्रशु देवताओं, भणीने मेड भूत थाय छे भने तेथाभां सत्य 
२० मने तभ अणे गचुडभे रडेक्ष। छे. जा नघाभां छ(२ लगवान्‌ 
ग्रेड गशाय छे भने सधणाने विशे ते समर्थ गणुय छे. (विण्शुन। 
०२२७ डे पु समर्थ ०७ नथी, तो. थेवा स्वाभी ये।भ- 
निद्राने विशे वश थाय, भेन डेन छे।य ? तेमचु शान ज्या भ्यु! 
ने वनी १५४ तेभचु येटित डेम डाय? जावी रीतने। भने 
संहेड थाय छै, जा शत ते 5४ छे? डे प्रेशू भजवानने पथु 
(ती. दीष छ. ते घ्यांधी 6त्पनन थयेची छे? इया शारथुथी २४०- 
बाजी थयेद्वी छे ? सबम्थिदनं६ २५५०१२ भ्रु ते डेवी रीते थे (निद्रानी 
६२ क्षय पामे छे? भाटे डे व्यासना शिष्य सूतपुर(घुड ! शान- 
रूपी तक्षवारवड़े भा भनारे। संशय ६२ डरे, त्यारे सूत- 
५२।जि डेच क्षाग्याः-त्रथु देने विशे अ! सहेन छेहन 
४रनार डु शष्तिमान छै, शरण सधण। अनिश भने पक्ष! 
५) १५७ भेने विशे भाउ पामे छै, नार मने ४१८ झुनि पथु 
न| अक्षने न्शृता नथी, ते। जा 5त्तरने हु डैपी रीपे इही. 
शठ! १६१ विशे १५७ भगवान सपना पाहनती. ३३५।4९। 
छे. ०"रेनाधी ज। सधणु विराट्‌ २१२१५ ७९५५ थये४ छे. षण 
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प्राजीभात १३३५ भनाईननी 6५सन। हरे छे. ३८९८ ३। २७।४१ 
२३२५ 6पासना ३रे छे, ०? (१११ छे, पथ१३१ छे भने भे"! 
नघ इने विशे जोरी रहेतां छे भने ०? उशसभां २&०२। छ. 
३२७।३। सवार, साम तेभ ० भध्याह़े सूर्यनी स्तुति धरे छे q+ 
वेहाने पै पथु भने परमात्मा पण सूयेढपासना 6चभ 
हेवी छे. २६०। वेहभां जशितुं स्तवन छे, ४०८ पथु १ 
वे।३ने। छश ३ऐेवाय छै; तथा मेभ जंगाने। ७१७ धथ ढेड 
परिवतेन थाय छे तेभ स्व उेवने विशे पशु वेढे. परिवतन 
थयेह छे. ६भा नथु अभाएु 3छेतां छे, अलक्ष, नुमान्‌, ५०६, 
येथु 6पभान जने पांयभुं सर्थापत्ति छे. पेराणिडे। खात 3छे 
छे. भा अभाणुषडे परभणक्ष २ हुर्गतीय छे ते ५८५३ 
इरीने पढु नतऽनीयय छै, विद्ठाना डे छे तेम थुराणुभां 
पु इठेवायचु छे झे, भ्रक्षाने विशे सष्टिन २५५ छे, इरिने 
(विशे पाध्षनशप्ति छै, दुर तेम ० डुर्म तथा शेषने (विशे संछार 
शष्रित रडेबी छे. जा सघणाने (विधे भा 5७ शाक्त इथे? केम 
भि विशे हाहूश४ित छै तेभ पवनभां ३२७।२४० छे. शिव 
५७ शपध्तिथी हीन थयेक्षा मसभथे अडेवाय छे, जा रीते स्थावर 
तभ % मंगभने विशे भेऽ शब्ति रडेवी 8. न। पक्षाने (१२ 
५६१३ पर्यत सघणा शबश्तिद्ीन शत्रुना विळय विशे ५४0 
४५4 छे. सघणाने विशे शक्न रडेवी छे, ०? शत पाह्षी ३द्धेवाय 
छे. खेच विद्ठानाे 4०५ ४२३ ब्ले४्जे, विष्यु भभवानरनी सा- 
(ती शक्ति छे. ते विना ते शष्ठ री १४त नधी, गझनी रोग्यी 
श्रा छै गने तेथी हीन ते ४४ डरी शक्ता नथी भने शिवने 
[बश दाभयी ५४१ रढेदी छे, ०थी संदर उरी शडे छे. भने 
शत ० प्रद्मांडने सरणे छे, पाते छे जने ४०७ 3१0 तेने। 
4७२ ४२े छे. 4५७, इर, ५४।, तेभ% २३, सये, १२७, 
(त २७० थयेता पेतपि।तन| ४५० ४७ उरी २५८ नधी, 
५७१ ४७04 4५०१ ७4 ते तेथे! सण पे।तपे।तना अथे 
a शह छ, ०। २५०० 99२ छे, सयु भने (५१७. 
२२.५५ als ५०) भ७ ५थी सेषाय ७ नने (,३य्‌। (५- 


१७ भे।.] शश्तियुशत टेवाथी थतां श्या, ५७ 


शणीथी सेवाय छै, ळे शप्तितु विधिधूष पृष्टन ४रेक्षु. ऐे।य 
ते. सघणी ४२्छाभे। पूरी पडे छै, भ७ भदुष्ये। भायावडे धरीने 
कुत थयेवी तेने ब्वणुता नथी, भने ३२८३ नशे छै छतां 
तेभ! भे।इ पाने छै, पडिते। घतान! 6इरमे गर्थे तेभ % पाभ्रीमे। 
पिताना स्वाथ भाटे तेने न्यू व्यूह उडे छे. श्वियुशने विशे 
मने प्रइरना सेहे! २३७ छाय छे. णीन्न युगाने विशे घम 
मने १६ गद्य वे।डे। डता नथी. विष्णु मने वर्ष सधी ळेच 
५।4२७| डरे छे मने पक्षा नने इर ०च इभेश ध्यान घरे छे 
ते श्त भ्रह्मा नाभनी इडेवाय छे. तेनु भनवडे ४रीने इभेशां 
ध्यान घरचु नेछभे. जगा शपबघ्तितुं सेवन ५२६ ब्ते४अ, डे 
यु(नेसषत्पे। ! सवै शाखने (विशे. मा प्रभाशे उडेवायधु छै, प्रुप्णु 
भगवान्‌ थडी भं जा सांसण्यु छै मने तेमणे नारइथी सांलन्यु 
छै सने नरहे पाताना जाप व्रह्मा पासेथी सांभण्युं छे. (१६ने 
००4१ डे।छचु पण ३।४ (विशे सांलणचुं जथवा भानचु नहीं, पश 
भेऽ (निश्चय उरीने २० शपघ्तिने सेववी नेभे. खा अलक्ष १४ 
छै ४ सशध्तने श्त ढाती नधी, भारे सघणा लूतभ्राशीभानने 
[वशे २५ १ सुण्य गाएवी नेभे. | 


< 
प्रत्यक्षमपि द्रष्टव्यमशाक्तस्य च चेष्टितं । \ 
अतः सवेषु भूतेषु ज्ञातव्या शक्तिरेव हि॥ भ 


इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभारांकरात्मज हीरजीना प्रसिद्धीङृते 
ग॒नरभाषान्तरे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


श्री (६२५५२७९. 
भव्याय १८ भो. 


YD बामस्ख 


भधु पेटशने १५. 


यदा विनिगता निद्रा देहात्तस्य जगद्गुरोः । 
नेत्रास्यनाभिकाबा हु हृद्येभ्यस्तथो रसः ॥ 

(र कूरूरुसराररर + 
२3३९ $छै५ ९०५।--ब्यारे ०भद्टशुरुना शरीरभांथी 
को (निद्र ती. रही त्यारे लशपान्‌ भे३। थया, 
ने (निद्रादेवी शशनने विशे ळती रही, भने भगबान वारंबार 
जाणस भरता जे॥ थया, पक्षाने अयथी यीधेद्षा। नेष्ठन अशीर 
वाशीथी लणवान्‌ हेवा दाण्या ठे, तभारे गाणभन डेभ थयुछै! तभे। 
थितातु२ डेम देणाओे छे? त्यारे प्रक्षा जाध्या:-तभारा $णुना 
भ९4 ७९१५ थेचा भछु भने $२५ नाभन! हेत्ये। च भहा मणवान्‌ 
छै गने घेर रूपवाणा छे, ते भने भारवाने २११९ छे. ते 
वेडन यथी हुं तभार १94 नीथे २१६ छु, भयथी 

॥94। २१, २२ इं तें रक्षणु उरे, त्यारे भगवान्‌ 5छेव हाज्या:- 

भारी सभीप ब्यारे तेणे मावरे त्यारै तेजाने भारीश 

सूतपुराणि5 धडेवा क्षाण्याए-ते दानवे। अ्रद्माने जेणवा ताज्या 
भने तेने शे।धीने 5डेवा क्षाण्या डे, ऐ नाशीने अयां व्यय छै! तु 


भारी साथे ६६. भभे। तने रुणीशु भने ७३५ु न डाय ते! षु है 
६।२ छुं भेन ४०७ ४२ 


(२६4५ 


२१५२४ ४डेव क्षाश्या:--जाषी रीतदु कथन सांलणी &२- 
वान्‌ ४४५ ॥०य:-हुं (भारी साथे युद्ध ४२१ तेयार छुं. भइ 
जणवान्‌ शेष भे तमे। तेने हुं भारीश, गावी रीतनां वयन्‌ 
सांभणीने २४१ शे।यनवाण। भधु भने $२७ ९३१७ तेयार थय। 
बने मवान्‌ साथे भधुणे ६३१ भांड्यु. न्त्यारे ते थाज्ये। त्यार 
5८०७ स २७. ० रीत ते भन्वे(चु णा ुयु& ५१ ७।य्यु. ५६ 
तथा हेवी, गंतरीक्षने विशे रहीने, ण क्षआए नेता छत 


, 


१८ भे।.] भधु $८७ते। १४. ५८ 


भयारे जा २।१से। पाय हुनर वर्ष सूची शुद्ध ४२५ छतां पश 
भया नही त्यारे लगवान्‌ (६4०२ थया खने तेना भरथूने विशे 
(१4२ ४२१ क्षाण्या, भारे भण तथा शौरये खे डया अयुं! शा 
प्रभाणु तेने यिताछुर नेछने भधुउेटल 8छेवा ताज्या तभे। 
थाधया हे! ते! ३७ऐ। हे, हुं तभारे। हास छुँ; नहीं ते। तभे बुद& 
३२।, इभे। तभने यु&१ [विशे ७७ थु, नावी रीतच तेजे।धुं बथव 
सांशणीने साभथुध्त वयन इरि ५४५। क।ण्या:-थाईले। डे।य, णीधे- 
&। ह.य, २२४५ होय, शत्र ० परी गयेक्षु डाय, ५०५ हाय, 
२९। साभुं घस युद्ध उरनाराभे शर 6जाभचु नही, भें तभारी 
साथे पाय ७०१२ वप सधी युद्ध शीघु भने हुं खेड छुं अने 
तने। भे छोावाथी तभने विसाने। भणे छे, भने भने ४४ पथ 
विश्राम भणते। नधी, भाटे हुं जाराभ अने पछी तभारी साथे 
युद्ध ५रीश, | 


२{त५२(ु5 अदेव! €।०4।:-२। अभाणेनुं तेचु. वथन सांभ- 
णीने ते हानवे, ३२६६ ६२ 6० रहा, पछी चिंतन रत 
लणवानने भाहभ पडयु 3, डेपीभे ४(२७० भरण थाय, गेचु भे 
बेने वरहान गाध्यु छे. तेथी में खेती साथे १४ ३यु ते भारे! 
श्रम्‌ श्रे५४2 गये, छै, ७१ युद्ध अर्या सिवाय भे सेड उम गत! 
२३२? तेभ लीले भेने ५२६५ नापेडुं छे, ते पशु धु 
६१८ छे. वणी ओठ पण इःभी भाणुस, तेभ रोजअस्त नभने 
गरीन भाणुस पश पेताबुं भरण ४०७ते नधी, ते। भाव! जरविष्डे। 
पाताबुं भरणू ४न्छनारा डेम थशे? सा पणतने परी हु 
शब्तिने शरणु माशि भने तेने अक्षन इरे, भगवान (विष्ध 
यागनिद्राने गगनने विषे २डेश्वी नेछ, ७५ मोदीने हेवीनी २१ 
४२१ ९।२य्‌।. 


(पिष्छु भगवान्‌ णि्याः-छे हेवी ! डे भड।भाये ! तने सशिनां 
सदर रनर छे. तमां रूप सगुण छे डे ५२७ छे ते हु "नवते! 
नथी, तभारे। ६६८ अभाव भाराथी मचुशवाये , ब्यारे हु (११२ 
पडेक्षे। दते, गने ग्रह्माथे भने १२१२ ०२३१! भा3ये।, ५ण 
तभारी येगनिद्वाने विशे हु ५३१ छेवाथी १३६4 भगी श्ये! 


क श्र (७२५५५२७. [ २५०५4५ 


गडी; भने ब्यारे तभाराथी भुष्त थये। त्यारे% ई *श्ये।, ई 
थाञये। ५७ २११ हेत्ये थात नथी, भे हेत्ये। भ्रक्षाने भारवाने 
येह! छे; भने भे थे हेत्याने ६४ युद्ध ४२११ भे।क्षान्य! छे. 
भं भइ स्वने (विशे ते वाह साथे १९ घेर संभाभ दीप, 
५७ पछी भारी व्वणुभां नान्यु डे, तभे थेने वर पेदु छे, त्यारे 
३१ हुं जापने शरण २।१६। छुँ, भाट डे भाता! भने सय 3रे।, 
हुँ थाडी गये, छु, था राक्षसे! भने भारवाने तैयार थया छे. 
७१ ७ शुं डर? भने अयां ०७१ सूतपुर[थुङ भाव्याः 
अभयु स्तुति उराभेक्षां हेवी नमन इरत भेव वाइुडेव भणवा- 
नने छुसीने डेव ताज्या लगवनू| तमे। इरीथी भेनी साथे 
युद्ध डरै, ना रक्ष्से।ने छेतरी तथा भाइ पभाडी इथुव। न्ने्छथे. 
हुं थे राक्षसाने भेद पभाडीश नने तमे. भायावडे उरीने 
भे[हित थयेता ते रक्ष सेन इणुने. 


सूतप२(णुङ भाव्याः नावी रीत कथन. सांझणीन १०७ 
भगवान्‌ धशा हर्षित थया नने भा मणुवने विशे संगाभ 
४२१ तेयार थया, भजवानने तेयार थयैत। मोर्छने ते हत्ये! 
ज।€्याः--७ले। रे, शश! २३, भभारी साथे युद्ध ३२, ०%य 
थव! पराव्श्य देवने अधीन छे. इण भाथुस पथु देवथी 
जणणने ९७ शडे छे. भारे भाटा परुषाभे मातमा उप डे 
2॥४ ३२! नहीं, छे हनवसूइन ! भागणे तमो धयु! राक्षसे।ने 
भार्या मने भा वणते जभारी साथे युद्धमा तभे। ढारी न्ाथे। छो, 
सूतप२(यिऽ 3छेवा क्षाण्याए-गमा प्रभा इरि अने भददेन्भत्त भेव। 
राक्षसे!वुं परस्पर ६२ युद्ध थाध्यु, ५ वणते २४१ नेनवाणी 
घाजमाया। 8भणाणुरूपी डटाक्षवडे ते हेत्याने ७७१ 4२१, ते 
देय नावी रीतदुं भे।हीनीवु रूप मेछने भाळ पाभी जय भने 
अभणाएथी मतिशय पीडावा क्षाग्या, ते हेत्येने भावी रीत पीत 
990१ लगवान्‌ छसीने गंभीर १७५३ तेम ने ३४१ 8०4, छे 
2 ०ये। ! ई तमारा! ७५२ ६७ असल थये। छु. १ तभे! वर 
मांगा, मे ६७ हानवाने लेया, तेमां तभार। केवा होने मेय। 
५७ थी, त २४०१५ ५७ नथी, (१२ ०0४५ ०४ भने, 


१८ भे. ] भ ४८७ १४. १ 


५१।२। ७५२ इं ५२ थथे। छु, भाटे तभारी भुशीभां जावे भेडुं 
पर भाग, था २१७ (५ष्युपु वयन सांभणीने डाभथी १५ 
थयेता भेव! ते हेत्ये। क्अवानने 3छेव। क्षाभ्या:-अभे। इछ 4५५ 
गंधी, तुं जभने शु जापवाने। छते। ! तारे दुभारी पासे के 
भांगवुं हेय ते भांग, तारां 2६26 युद्धने ने भमे। घया 
५२५३ थय। छीथ, 


सत३२(शु३ ४४५। क्षाश्या:--जाषी रीतवु ते देत्ये।4ु १4५ 
सालणोने, भगवान्‌ छुसीने इडेव कान्या डे, इं तभारी पासे 
आथन। इरे छुं डे, भने घरत वर तमे! भे मापे, डे, तमे! मने 
भाराथी भ२१। येण्य थाभे।. यीशु हुं ४४ पथ्‌ ४२्छत्‌ वर 
भांगते। नथी. गावी रीतनुं अगवान पन सांगणोीने ते राक्षसे! 
घणु। विस्भय पन्या भने घारवा दाण्या, ह, जापणे छेत२।४ 
जया, भनभा वियार उरीने दानवे! भाड्या डे, जा सघा स्थण 
ग्यभय छे अने लूमिथी वाळत छे तेथी तेभ भ्य! ४, 
पेक्षां तमे नभने वर भाणवाचु 5 खु, भाटे तमे। न्ने सत्य- 
बहता हे! ते! नभने थेट्द्ुं १२४५ नापे! डे, भरे भरथु 
०/७ विनानी विशाण म/भ्याने वीर थाय. विण्छु लगवाने ते अभाछे 
& उड़ी भने कण विनाना स्थानने भाटे शगवाने पे।तानी 8२ 
[वस्त!री नने ते देने मतद्ावी डे, भा म्या १४७ विनानी 
छे. भाटे डे दानवे! तने। तभारां भाथांओ। थेत 8५२ भूडे।, 
नावी रीतनुं भगवानचु वयन सांलणीने, ते वाडे पेतावु 
भाथु भेऽ सढ ये।ग्टन वषायु, तेभ भगवान ५७ पे।ती५ छाती 
पेटी ४ विश्तारवाणी दीची, पछी 4३१३ (१९७ ९००५ 
तेभ (िरू्छे$न डी. जा रीते भु भने उटलने नाश 
धये, सघणे। सागर तेभान। भेध्थी व्याप्त थये. तेयाने। 
9) भै पे | पथ्वीने नभै ०9००५4 छे, तेथी षे 
मुनीर! ! ना ० ४२७4 ११०३ ०२३4 छे. २ रीत भ तमने 
२५० 8ढी जतान्यु, भे 5६ ५२५ भछुभायानुं सेबन ३२4 
धरने, थे परम शक्षितनी ५५६ १२५५ ३२पी गोख. २५ 
40 ७५११ विशे मेती 3॥४ ०॥(५५ नथी, २२६ ५७ २५ 
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8. १६ शाखने। पशु मे ० निर्णय छे ३, निशुणा हे सथुण। 
१७ २४०३ १/ धूळन ४२५ "वेधणे. 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं वेदशास्रस्य निणेयः । 
पूजनीया परा शाक्तिः निगुणा सगुणाथवा ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हिरजीना 
सिद्धी कृते गुजरभाषान्तरे अश्ादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


A [AR रक” 
नव्याय्‌ १८ भा. 


ON NAS I ८७ 
५३ देवान लगवतीसे ड्रीघेक्षी माजा. 


व्यास उवाचः-श्रुणु राजन्प्रवक्ष्यामि यत्तां पृच्छसि मां प्रति । 
कि त्रविमिं विमझो5ह ज्ञानवान्नास्मि कहिचित्‌ ॥ 

#ओेै&६:#6#&#२७७६-८६-:७:०- 

ह ज्यास ३७१ न्ये रान! ०? तमे पूछ 8 ते हु 
२5२5९४३८२ ठे छुँ, प तभे साबणे, भरेणर हु भगर न्ने 
डे जानवान्‌ छुँ, ते छतां विभण्य थ४ गढ छुँ, पेहशाणा, 
५२७, वेदात तथा भारत विभेरे ४५७ डरीने ईं पथु भनने 
[वशे भाड्मूढ थये। हते. भे बेर तप हीधुं ने श5२ने प्रसन्न 
टीचा. पछी शुद्ध नाभना पुत्रने भेणन्ये, पछी पाछे। शेडसागरने 
विशे (4१२१ थथे।, डारणु ते भने छेोडीने याव्ये। जये, त्यारपछी 
विथित वीयनी जुत्रीने विशे धृतराट्र, पांडु, 48२, भेवा जश 
पून, भं तपन हीचा, शावा पुत्रेने ७८१७ 3रीने ई पण 
भायाने (विशे ५रीथी पड्ये! अने नारतचु युद्ध प्राप्त थवाथी ई 
इःणने ५।भ्य्‌।, पराशुने विशे भाराथी ३ऐेवायुं छ $, ३२६६ 
380 विप्युच स्तवन छे, ३८4४ 390 श४रतुं, डटवेऽ ३४छे 
हेवीचु, ३२4४ 590 ४०८, ३९4५ 890 १६, ३२३५ ३५७३ 
सूर्य तथा २००५ छे. भा प्रभाणे गरानवडे परीने १६ गने 


१४ भे,.] जहाहि दवात भवती डरीेश्ी माजा. ६३ 


(१५४, २६२ इं इभेशां ३भेध। रइं छुँ, जा प्रभाशे इं भार 
याताना 4 भने विशे छब्वरे। 9६२१ वियारे। 3२ते। यिताने 
(११ णुडेवे, दता. तेवाभा. श्रद्षाना पुत्र श्रिभान्‌ नारद अनि 
तीर्थोचुं २९७ ४२ता ४रता भारे खाश्रभे नावी परु्या. ते सुनिचु 
सारी रीते पृष्टन ३रीने भे तेने, ०२ प्रश्न तभे। छाक्ष पूछे 
छे, ते पूळया, लारे पक्षाना पुन नारह $डेवा दाज्या. 

न।२६ झोध्या;-डै व्यास! हुं शुं इई? जा ०४ रीतने। संशय 
पेक्ष भारा भनभां पशु थये। हता. भने जा संद्ेढ थवाथी हु 
(पता पक्षानी पासे ने नेवी रीतने। तभे प्रश्न पूछ्ये।, तेवी 
० रीतने। हुं पूछवा दाण्या, छे पिता! जा गणित पक्षांड डानाथी 
७९१५ थथयेदु छ? खे महाहेवथी डे (१५छुथी ७८५५ थयु छे है, 
तभा ७तपन्न ड्ध छ? तेभ अय देवने यौ उरता वचारे पूवा 
न्नेछभे? ते सधणु छे ग्रह्मन्‌! भने ३हे। मने. भारा संशयतु 
छेहन ४रे।, शृत तुल्य भेव संसार इःणने विशे हु धश! तत 
थथेधे। छुँ, तेथी भारं भन जे तीथने विशे, देवने विशे भथवा 
ते! झरा पण साधनने विरे शांत पामतुं नथी, आरणु डे भे 
भ्रडारनुं भन छाय ते ३४ दिवस (स्थरताने पाभएुं नधी. छु डाचु 
स्भरणु इरे? छु हनी पासे ०6? हुं डाचु यभन उर! सधणा 
घ्धिरना पणु छ४श्वरने हुं ग्वणुते। नथी. 

यारे सर्व वेडन पिताभछ पक्षा सत्यवतीना पुन ना२६ 
भुनिने ऽदेव क्षाग्याः-ला उत्तम २४ इःणे भरीने व्यणुवा 
म्य छे. झा राशी पुरुष संसारने (वशे भा अश्षने भराणर 
नशु नथी भने विराणी पशु ५ सभ श४४ नथी, न्यारे 
रथावर ळगभ सघणी वस्तुने, नाश थभे छते खेड २७५ 
० रहो. ढुते। लारे प्रथन उभणभाथी हुं ७८५५ थये।, भें डो 
पर्वत, वृक्ष डे डाडी इशान पथु न्यु नडी. इभणन। पांइअ॑ने 
(५२ रेके! त्यारे छुँ (वियारवा &ण्ये। डे, हुँ डे।नाथी ७८५५ थये। 
दाश? मारे! रक्षण उता डाण छरी? तेभ युशन। नाश थवे 
भारे! छरण इती पथु छोए इशे! ३४ पथु उृथ्वी हेणाती नथी, 
$ कमे जाधारे जा धभण रडे डेय. जा उभण डेषी रीत 
७९५५ थयुं ७२ | & भण पर्यंत डभण सिवाय फु इशुं ब्वेते। 
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गंधी, त्यार पछी में ५७ ९०१२ वर्ष सुधी. पाने (विशे तप 
शु, ० बणते जाहशवाणी थ४, त्यार पछी खेड ७०२ १५ 
शरीथी भें ४भणभां रहीने त५ प्रीधु, हरीथी ते वणते “९८५५ 
३२ सेवी जाइश वाणी भाराथी संकषणा, भूड़ थेव। हु गा वाशी 
सांभणेने शुं सरु? भने शु ४२१ त विशे [५८।३२८ थये, १ 
पणते ६२७ भेव। भधु नने पेटेल नामना भे दैत्य थया भने 
तेभनाथी यीपेवे। इं नाणभांथी नीडणी, पाशीना भध्यभां 
२१०५) 6से। रह्यो, त्यारे भे 4१९० मने भेधना सरणा श्याभ 
शरीरबाणा परम पुरुषने न्या, चुं 6रस्थण शेस्तुभथी शे।भी 
२ेड्रुं एं. त्माने भे शेषनाणथ 6५२ पेठेत! मेया! भने याग 
(नेटाने (वशे पडेल नेया. थापी रीतना व्वेधने (निद्र देवीची 
२(० ४२. त्यार पछी (निद्र! डेवी (१०७ लगवानने छे गगनने 
(बशे यादी गछ ने 4०७ भगवान्‌ नात थया, तेरे पांथ 
७०१२ पपे सूची ते चेतये! साथे युद्ध श्यु भने पेताना 6२ 
स्थणने (विशे ते भे हेत्याने भाया, न्यां हु तथा (१०७ डता त्यां 
रद्र भावी पडांय्या, जमे नेणे परमा शङ्िने ने, तेभनी 
स्तुति डीधी. स्तुति ३२३८ मह शित इृपावडे भभने ३देव। 
क्षाण्यां, हेवी. भाड्यांः-तभा तभारा अयेने। २२७ 5र। गने 
पातानी विनूतिवडे थार प्रडारनी अन्न सर्ळे, मतेद्रित थर्छ तभारी 
७९५, स्थिति तथा दयु आर्ये उरषा भांडा, सुणने नापे भेवी 
२६ वाशीवडे भ्रक्ष। मेल्या डे, इमे! अन्न स२०४१।न जशध्त छीे. 
भी डांछ कभीन नथी, पशू स्त्र ०४७ ०४७ छे. जा रीतदुं 
चयन सांसणी, भाया शक्ति इसीने उदेव क्षाण्यां डे तभे, पक्षा 
तथा रुद्र विगेरे स्वस्थ थिते शा पीभानभा भसे. इं तभेनने 
4६५८ १२९ देइ, तेथे। ते विभानने विशे भे३। तथा (विभान्‌ 
२५२४ नंतरिक्षमां नाडाश भाओ २२७ वधयु, 
सोऽपविष्टान्‌ ततो दृष्टा देव्यस्मान्‌ विजितेद्रियान्‌। 
स्वशक्त्या तद्धिमांन वे नोद्यामास चांबरे ॥ 
दाति श्रीम्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
` अ्खिद्धीकृते गुजरमापान्तरे एकोनविशाततमोऽ्यायः ॥ १९ ॥ 


२० भो] प्म? तथा भह।भाव। ६१. ६५ 


प्याय्‌ २० भे।. 


“९/३५३५ ७५ ` ' 
्रह्मांद तथा भढ्ाभाया इशन, 


ब्रह्मोवाचः-विमानं मनवेगेन प्राप्तं स्थानांतरं ततः। 
न जभं तत्र पदयामो विस्मिताः स्मो वय॑ तदा ॥ 
७९ ष N 


NY 
= 9४ ४४५ क्षाऱ्याः- भनन १०१४ ४री विभान णीक स्थणने 
SUDO [वशे भयु. त्य! भेस ५।३। प्णवाणा १३, 
३७८, मही, पवते, बने।, ७पवने, नारीओ।, ५२१, ५शभे।, 
१ ११, एरा थे (विशिरे नयां तथा सुंदर नगर मयुं. के) नगर 
$।८, (द्धा तथा भडेक्षथी शुशे॥ ७ दछ, गमे वियार 5२१ 8०4! 
डे, न डोनाथ 6तपन थयु इशे? तेवाभां जमे राब्बने बजरभाथी 
५७२ भूगया रभव भाटे गते न्नेयो, गभे विभानना €५- 
रन शान [विशे गमान रेका मोया. भभारे विभान्‌ 
त्यांथी क्षणु ५१२१ ४०2 छेडले. गयु. "न विशे नइन बन 
५९२०१, यार इंतवाणे। हाथी, भेनड। विगेरे गप्यराओनां राणा 
२ यथे२७ (१९३२ ४रे छे ते, जाँ, धद्राणी सहित ४६ नने 
पछी (अविष्टप लणवानने नेछ, भमे। से विरभया(न्बित थर्छ भया, 
भेर तथा ५९५४ सूये विगेरेने पथु अभे यां जरया, विभान्‌ 
च्यांथी गयुं भने पक्षवे (वशे पडेय्थु, जा ४ १९।३५ तथा (१५७ 
(५२१4 पाभ्या, या सल विशे हेवताभे। तथा २५२०५१।७। 
साभरे।, नंदीचे, पवते, भने सपा विणेरे मया, क्षु वारभां 
[नमन लयांथी नी४णी, अक्षास पवेतपर गयु, ळ्या. भ६/२१।२३।, 
५(४७।न। भधुर नवाण, लगवान्‌ शंथु १५९२ २०२७ पाथ 
२०५।०।, ६श ७०१०, ०4६५।०२ पेरेक्ष। नेया, तेभनी पासे 
तनना जे पुंजा तथ। तेभना गणु! गय ध्वनि भे।क्षता जेया. अ 
०॥५॥ 2४२रने ळोध जमे घण (५२५4 पाभी या. 

यथी [बभान १७७ हेने विशे गयु, त्यां ३५९ सर भां मेन 
१०, थतु५०४घरी त५। पीतप ५५२७ ३२न्‌।२। जीना (५५७ ५२. 


A 
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वानने नेछ, गमे (विर्भय पाभ्या, त्यांथी भान सेड ससु% भागणे 
नान्यु, ०२भा न्भनेऽ प्रडारनां १०८ मुखे, दस तथा! 3२3१ (६६ 
व्नेवाभां नान्यां, भंहार तथा पारिवग्ततथी चुकत भेड दिव्य मंडप ला 
न्तेषाभां जान्ये, रे नानां प्रडारनां माती तथा रत्नाथी झुक ढत, 
नने तेपर सेड सुधदर मशवाणी खी ळोेवामा जावी, प्रेणु रंप्रएवरत्र 
पडरेक्षु ७9. जा सुंधर मुणवाणी, दाद भांणवाणी, (तभ रभाथी 
पशु २१(६४ न्भेगी ते सुंदरीने न्ने, भभे। घण। [वृस्भय पाभ्य।. ९०- 


ज्ञान (१५३५ तेने मेघ उदेव! दऱ्या डे, जा ते। भृ! भाषा छे, ०? ६२!- 


राध्या तथा सर्वनी माहिरूप छ. छे क्षयने विशे माजा विश्चने। संखार 
४री ड्रीड उरे छे. जापणु सर्वचु नहे! भाग्य डे जापणुने भेभन। 
४२ थया, नहीं ते. राजी. सेवा नापणुने इशेन थाय०/ डयांथी ! 
भे भूज भर्ति छे तथा सहा धुरुषथुध्त छे. या भायेश्वरीभे १ 
मापने सघए ग्रह्मांड तथा देवता मसुर (वगेरे ४०३।०4।. छुँ, 
सधुणा हेने, थथ१। रभा बिगेरे सघणी देवसख्रीमे। पशु भेन। 
क्षक्षशने तुध्य नथी, णरेणर थे जापणी भावषारूप छै, मे 
जाणत छुँ उ, पे तभे सांनणे., भद। वने विशे मभेउ वडना 
पांहडांनी €१२ नानुं छ।डरु थछने माढामा परा साशा धाधीने 
न्यारे हुं चावते! डते! लारे साम भडाइेवी भने जीत गाता 
तथा हींयड। नांणतां छता; नने नानां इशनथी भने णात्री थाय 
छ $, | ते ० छे. 

मामयं दोलयन्ती च बालभावान्मयेक्षिता । 

सेयं सुनिश्चितं ज्ञानं जातं मे दशेनाद्व॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगेते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाइंकरात्मज हृरिजीना 
्रसिद्धीकृते गुजरभाषान्तरे विंशतितमोऽव्यायः ॥ २० ॥ 


२१ भे।.] "भवाने पत भाहाभायानुं २१५. 


"व्यय २१ भा. 
“RRR 
सजवाने डीघेक्ष अडाभायालु स्तवन, 


घ्रह्मोचाचः-इत्युक्त्वा भगवान्‌ विष्णुः पुनराह जनादनः । 
वयं पाश्वे गमिष्यामो तां प्रणम्य पुनःपुनः ॥ 


fe ७२५२ छेड ८२५२५२८2१६ ८ 

॥ 9४ ४।€4:-२।५७ भेभनी पासे छे भने भे भदाभायावु 
[उदर स्तवेन ३रीभे. न्ने थ।४र्‌। जारणाने विरे जाप- 
शुने जटघवशे ते! नपणे तेभानी सतुत ३रीशुं. जा प्रभाणु ३ष्दीने 
शे ०४७ विभानभांथी 6तरीने, हेवीना &र खआागण गया, त्यां 
० तावारभां ते त्रश मयु! खीरूप थछ भया भने गाधी तेम, 
घे ०४ सन्नयम्‌ पाभ्या, अभे। भडाभायाने प्रथन डइरीने था 
२१०४ $ल्ष। रहा. ना भद्ाभायाने २४त वस्नवाणी।, धी १२- 
बाणी भने पीणां वखवाणी छुब्मरे। खीभ। तेनी परियर्याभां 
डती, जा सघणी ख्ीभ।ने (वरे भडाभाया घणु ० शे।तां इत. 
३२६५ जजणनासे त्यां जाती हती मने डेटथीड नाथती इती, 
३२८५ त्यां वीणा पणाउइती इती. त्यां मागण डे नार! भें थे 
१६९० परतु नेछ, ते भायानां पना नणहपणु (विशे स्थावर 
नने १८शभ सघणु ५१०३ में नेयु. ई, १०७, २५४, १थु, अभि, 
यभ, २(५, वरुण, थंड, त्वष्टा, डुभेर, पवत, साभर, नही, शघ५, 
न सराभे।, विश्वावसु, 4१३, थित्ीर६, नारद, 9५२, ७७५, 
७७, नलिनी, सिद्धी, पितरे।, नाणे।, 8२०, तथ। २क्षसे, भे सधणां 
अ तेने विशे मोया. णीळ्ु १६४, भ्रद्षसबून मने पवत स६१ 
१2 ५७ ना नणने [वशे में नेया. प्रेभांथी भारे। मन्म थये। 
3 १ ५५० तथा तेना ७५२ २४९ ५६॥, शेपश्एयी तथ भदा रेच 
तथा मधु, 9८९, भे 4घ0 ममे तेना पाहपक्नना नभ (वरे! 
८१4. ०। उने ५५१, १५२ तथा हु घण (परभय थया सने 
आन | टवीने बगतनी भावारूप भतत 8०4, त्या पे (के 
ताभा सा ब" १२ थया, त२९& ५०५ सुधी $ २५४ सुने (परे 


AY 
हल 
हु | 
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भे[हृत थथेकषे। त्या रहो, पछी शेष वभत ७०१९ विष्छु युबती . 


शाषने पाभेहा शेवा भड़ाभायावुं २१५५ ४२५ कथ्य. 


भगवान्‌ णेक्ष्य:-छे म्टात! छे विधात्री तभने भेश मम 
नै१२३।२ डरीथे छीये. जा सघधण। भने।रथने १९२ पाउनारां तमे छ, 
७१ भें व्वए्यु डे, जा सधणु तभारे विशे रछ्क्षु छे भने तमे १ 
सघणाचु ७९५(५२4।५ छो, सधणाने विशे शप्तिनां आरणथुरूप 
तमे ० छो, तभारावडे ५ छु, भडादेव गने प्रक्षासणणा डायवाणी। 
छीथे. तभे ५४(तर*५ छो, जा सधणे, सत्‌ भने जसदू 45२ 
वभाराथी ० विस्तृत थयेते। छे, भने रनने भाटे ४;ब्बणनी, 
भ।४४ २० संघणु तभाराथी 6तपन थयेदुं छे, जा २५०) तभारे 
[वशे सेदु छै भने तने-शपफ्तिवितना पुरुष नशम इछे- 
वाय छे, भेन भुद्धभान्‌ भाणुसे। उडे छे. पोचाना ते” 
नने प्रभावपड़े ४रीने ज। २०४ विश्वने तभे। 9६२ उरे! छे. 
डे १०२! तभारा १७५५ यरि झू गुना शामन छे? 
भधु गने १२७4 तभे २१२ रक्ष्‌ अयु. तमे नभने संघणा! 
वे भतान्या, डे भवान! जावी. रीतने। तमारे। पभाव धथ! 
५२४ छ. इ, (शिव, तेम ०४ ५६ डो।४ पथु तभारे यरित्र व्वछुवाने 
शपघ्तिमानू नथी, जभाराथी छतर, इरि (शिव, तेम ० पक्षा तभे 
तया, तभारे| सुप्रणाव रमे ऐवी रीते न्वणी शप्रीओे ? तभारे 
२०५ &भेशां नमार थित्तने [वशे रहे! जने तभार। ५६।५२४न 
नमे।ने इमेश इर्शन थाओे।. तमे २०८ लुबनने। प्रपय ब्वणे। 
छ।. ५६॥ सरण छे, ००५७ रक्षणु ३रे छे गने 5भाषत सहार 
धरे छै, ने १/५१५। (सद छ. ५७ २»; २५०] न्मे तेथे, २(५८- 
५५० डाय छे, ते! ५ ४२१।न २(४०१५।५. थाय छे. तभे घाती छे, 
6१ २२५ छा, तमे नाधार २३५ छे जने १४२ अभाबधी 
० २५ 9४३१) छे, ५६॥, ५२ मने &(२ ५4 सधी देषत थे, 
५७ तभारी ५ खत्ताधी ५१।५१।०। 4६५ छ. तनारी पसे रद्धक्षे, 
पकट ¢ ot ty 3, नज ५२५ ५२७०५ ३ ५२ ५२५४ ऐ ७, 
१। ४ ई (५५, (६, ७९, (५५७, ४९, थे (५२१२ ५६५ 
भाणणाएं ५५ छुँ, ५४५५ ५२५५ तन (१६५ ५७५०५ छे, 


२२ भे।.] शष्ठरै शीपेत्षु भह्याभायानुं स्तवन, ६८ 


शच्तिपाणानी तभे शक्ति उठेवाणे, छा, तभे सरूप छ, तभे 
गायत छे, तमे बेह ४रनारशं छे, तभे २५७ तथा स्वघा पथु छो. 
तमे भोष्षने भाटे ४ मा २०४ प्रपंथने रथे! छो, तमे नणि 
१४० ७९५५ ४रे। छे! मने संदर ४रे। छो, तमे नाथ्य भने 
गटींनी १३३ हाये शर्या पछी विराम पाने। छा. जभार। भ१परूपी 
सयुर! भइने (वशे तने तातारूप छो. डे भदुभाथै ! 
तभार। थरणुने नभर5२ उरे छुं तथा सव न्र्थनी सिद्धिने भारे 
तमे भने शानने। ५४।श५ उरे, 
नमो देव्ये महामाये नमामि चरणं तव । 
सदाज्ञानप्रकाशं मे देहि सर्वाथैदे शिवे ॥ 
इते श्रीस्कन्दपुराणान्तगेते श्रीहिँगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजरभाषान्तरे एकाविंशतितमो5ध्याय: ॥ २१ ॥ 


क ota छळ oon 


सव्याय २२ मो. 


शेरे डीषेक्षु| भडाभायालुं स्तवन, 


ब्रह्मा उवाचः-इत्युक्त्वा विरते विष्णो देवदेवजनादंने । 
उवाच शकरः शावः प्रणतः परतः स्थितः ॥ 

PSN NPS कह 

१५६ भाव्याः-न््यारे [विण्छु भगवान्‌ गाटयु इही. विराम्‌ 
+ 'पाभ्या, रेटले १६६५ ४४५ दाय्या, शर 
स्तुत उरे छे:-०म इरि तभाराथी ७८५ पामेक्षा छे तथा न 
भ्रह्मा ५७ तभथी थया छे, तेवी रीते & पण, डे हेपि! तमाराथी 
4२७ थये! छते! ७९५५ थये! छुं. तभे! पाणी, पवन, पृथ्वी तथा! 
शुद्धि, भन, जरूवृत्ति (वगेरे छो, इरि, ३२ तथा प्रह्माथी २०८ 
०४/0 ७९५५ थयु छै, ५७ गमे! १७ तमारी सदायताथी ० 
१/२०१ र्थी २९ छीने, ५४१, १५५ तथा शिवथी इरायधु 
२ (०१ सयरायर १२१४ ५ छे. व्यूह व्यूह बिक्षासवे 
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तमे ०/भतने रभाडे, छो. भ्रह्मा 4४७ वेएने 6९५५ भरवानी घरछा- 
वाण छतां जसभथे छै, पण्‌ तभाशं यरणुफभणररपी माश्रय 
भेणनबाथी ०४ ते शप्तिभान थाय छै, मे तभारी भति विषभा 
ने े।य ते। भा ०४२. ५७५। पी रीते १४ २४? १२७ म! 
०४२१ २।०े।, प्रधान, याइरे।, धनवान तथा इरिद्रीथी व्याप्त 
छे. छुँ, इरि तथा पक्षा ०गतबुं डरणुरूप तभारा वडे ०” थय। 
छीथे, भे विभानभां जेसी, १७ णीन्य वो के नेया, ते 
तभारी % डति इती, तभारी भर९ प्रभाणे तमे ०/भतने सरते 
8. तथा भ२४ प्रभाणे संडार हरे! छो, तभारी २५ 
उणी २४५ डेॉ्छ शा(ज्ञावान्‌ नथी, भगर मे सभे स्त्री 
भावने पाभेक्षा छीये तोपण तभारा यरणुडभवचु इभेश्च सेवन 
४२१, ४२्छीभे छीभे. ५२७ गभे! ४० डेथेथी सुभ भेणववा 
श्वान नथी. जनेने तभारी पासे रडेवाथी मरा! पशु हे 
रीतने! भेद थते! नथी, आरणु तभारुं १६ इम्भेश झुणने 
जमापनारं छे. तभारे साभिष्य छोडी इने, ३।७ २० ४न्छे ? 
५५१३, इभवडे, सभाचिषडे, सुयरित यशवडे, पशु तमारा थरणु 
२०८न। सेवन भेटी भुध्ति थाय भेन नथी. न्ने भारीपर हय! 
हाय ते। नहूलुत भं भने पडा, प्रथम गन्भ विशे ३देबे। नवा- 
क्षर मंत्र दाल भने भावम नथी, लवाणुबना तारणुरूप ते भज 
भने ४७, भ्रह्मा णेल्या:-जा रीते स्तुति उरायक्ां मणि 
५२५८ रीते डं दे हीं क्लीं चाखंडाये विचे थे नवाक्षर भंत ३ह्यो. ज। 
भंत मेणवी शंडर परभ डुपैने भाग्या भने हेवीना यरशूने वहन 
£ीचु; तथा 3डेव। क्षाण्य। झा. तभारी गारा पाणनार (४४२ 
४. ९१।०४ तरवाभा भारे रक्षण गरे, गे भाणुस तभारे ६ 
यरि+ ०७८ नथी, ते भने अब भेम ३ऐ छे. २? ७४ते। तभार 
4०न 8४रे छै ते पथु तभारु पूणु (२५ गोता नथी. डु तभा- 
साथी निर्माण ययेथे। छु; भने तभारी सह(यताथी ० ७ (१७४२ 
४२५० २४०१ छुँ न्यएंडारथी ळे भार पर थृथ्‌। 
दाब त माइ 8४२, ०? मृड कापे ४४ येण २३१४ रव 
८ मना २७ छ, ५ काठ ब्वणुत। नथी डे, तभार नाम नह 


५ 


२३ भे] भह्यभायामे तरणे देवाने तेशे।नां सोपे! शाय, ५१ 
भाक्षने जापनारु छै, ळ्यारे तमे पाते भधु भने ४२७4 मभर 
पाल्न प्रीं त्यारे हुरि पावडर ५४ रीते थ शडे? तभारे। १४०२ 
३।४ पण 380 ब्नेये। भथव। सांभण्ये। नधी; भने तने माध 
शष्ठित छा. हु तभाराथी ब्यारे थु डे।3 ४, लारे १ संडार | “ने, 
डरि रक्षण्‌ इरवाने सने भ्रह्मा 4२००५:4 शप्तिभान्‌ थाय छे. ७.. 
३९, श्र तथा गीन्नणे। हा ३४ पथु ४२१५ शश्रितभान्‌ 
थय नथी भने थशे पशू नहीं, तमारा सुणवड़े उरीने तमे 
भार संहेढन छेहन उरवाने शख्तिभान्‌ छै, तभे थुभान 8! 
वा खी छो, ते भने विस्तार थडी उडा, तमने व्वणीने इं भवता” 
गरने विशे जात थान पामेक्षे। छुं 

पुमानासि त्वं स्त्री वासि बद्‌ विस्तरतो मम ।| 

ज्ञात्वाहं परमांशान्ति गतोऽस्मि भवसागरे ॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणान्तर्गते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुज्जेरभाषान्तरे द्वाविंशतितमोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


DODNFP 20१40 
भव्याय २३ भो. 


भढााभायाओे त्रश हेवाने तेभानां सचिव झाया, 


ब्रह्मा उवाचः-इति पृष्टा मया देवी वाचा विनययुक्तया । 
उवाच वचनं म्छक्ष्णमाद्या भगवती हि मां ॥ 


दनि 

0 भ्रृक्ष। उडे छे-२। अभाशेषी स्वत ऽराभेद्षां हेवी. भने $छे१। 
४८ :१६-१६::३६-७०८- ९१4 $ः—भ।रे विशे भने सबै हेवने विरे 
5४2 ५७ सेह नथी, छे थेह बाणे छे ते भतना विद्मने दीपे 
छे, मे भाणुस ५७ २१०२ २६१ छै भेम ११७ छै, तेससारथी 
२४० थाय छे, भेभा ४४ पथु संशय नथी, पक्ष (न्य जने सनातन 
छ. ००4।२ देतलावने पामे छे त्यारे तेने शाह देवाभा जावे छे. 
०५ २४ टीवाभांथी भे भ्डारना। दीवा! ७९५५ थाय छे, ते छाया 


७९ श्री ४२१४५।५२।९. [२५८4 


जथव। ते। इशनने दोघे ळ उपय छे. तेम० मापण! लेह 
प्रतिणिण सरणे, छे. 6(पत्ति, स्थिति तथा क्षयने विशे + लेह 
थाय छे, ते १४। दश्यना सेदने क्षीघे ळणशाय छै, णीब्छु ४४ नथी. 
७ खरी नथी, पुभान्‌ नथी जथवा उद्यीण नथी, (पत्ति थये छते 
गा भे ३।२ने। लेह 5€पाय छे. हु भइंडार, श्री, धृति, शान्ति, भि, 
२२(त, श्रद्धा, शाति, विधा, २४७ १०७ भने शपघ्ति विणेरे हुं १४ 
छुँ, प२ भने भध्यान्ड चाउी गे इडेवाय छै ते हु ०४ छुँ, जा संसारने 
[चशे भाराधी (५२५५ शु छे? ढे ५४५! इं सपन छुँ, भेम तमे 
०श।, हु सपने (वशे शपघ्तिरूपे रहीने तेनी पासे पराडभ ३२।४ 
छुँ, झैन्द्री, आह्मी, शैद्री, वाराही, वारुणी, नारसिंही, भे (वर्णेरे 
११४८१भे। ७०% छुं. हाये ७८१ थभे छते ३११ [विशे घु 
9१२ झरे छुं भने निमित प्रभाशे सव आये इरे छुँ, भारे 
१३०४ माने विशे शीतणपछुं, २ तथा हिवाइरने विशे 6५७- 
पशु, यंद्रने (वशे हीभप्यु 6त्पन थाय छै, पशु भाराथी त्य७ 
इेवायक्षु ४ पथ्‌ छाक्षवाने शध्तिभान्‌ नधी, भाराथी त्यप्रत सेवा 
२४२ पथु रक्ष्सेने भारवाने मशपक्तिवान्‌ छे मने नर पश 
२४५० (१२४0 थेला हुणण अडेवाय छै, शपघध्तिथी हीन भेव। 
२% थवा पिष्युने डे पशु नभता नथी, २५ शहि हीन 
थृभेक्षा पतन पाने छे मने १५१ वश थायछे; तेम० तमे! 
4२०४१।ने धरा 3रे। छो, ते पण्‌ भारी ०” शशि छै, ने भारी 
शप्तिथी युक्त हे। छै ते! तमे ते इरवाने शबघ्तिभान्‌ थाभे। छे. 
&(२, २७, २३५, ४०६४, २2, (१९॥, सय, थेन, १२७, पवन, 
२४५३ युक्त डाय छै, ते।०/ चघणु ४रवाने शप्तिभान्‌ थाय 
छे, शेषनाज तथा डमे पथु भारी शलध्िथी ०४ पृथ्वीने जीक्ष- 
पाने शङ्तिभान्‌ थाय छै, हुं सधणु ४री २४ छुँ, सयेने पण 
&रण ५री ९६ छुं. छे अभ्रक्षन ! जाजणनी १५५ सघण। बूत 
प्राणी भानने उत्पतन उरे. तभे। सधणा पेतपाताना शरयूने 
ब योगले, मने तभे पातपातीडी शने अडुण घरे, भरु! 
सरस्वती नामनी २५ छे, १? रगेयुणुधी ७९५२ थभेदी छे 
तथा के श्वेत वर्ने पढेरनारी छे नने धव्याभुषणुथी महत छे 


२३ भ.] भहाभावषाओ जणे देवाने तेना साक्षा बज, ३ 


> भे।रन। ७५२ ०२०० थयेद्वी छै, ते डोडाने भाट तभारी 
सेख्यारिशी थाभे।; भने जेनी साथै दे 'प्रह्षन्‌ ! तमे सत्य वेन्‌ 
(पशे नभे, छा भार णीऋ भज थट्टी थार प्रडारनु सब 
७८१५ उरे, तभारे इंभेशां विष्शुने पूकनीय भानवा, साधण! 
थए सत्वशुणु अधान छै, ळ्र्यारे क्यारे ॥भ परशे त्यारे त्यारे 
पृथ्वीने (वशे तेणे, इरी ५१८२ 4४, लिन्न लिन्न योनीने विशे 
७९५ । 4४, भवुप्य २०५ घारणु उरी, भगवान्‌ राक्षस नाश 
४२३... भरतणणवाण। भद्ादेव तभने सद्धायभूत थशे. सधणा 
इेवताओ तभे भे३३। भणी भ२० अभाणु 4७२ उरे, पराह्मलेः, 
क्षत्रये। नने वेश्ये। इक्षियावाणा नाना अभ्भरता यो 5रीने तभ 
सघण। इेवताभोानु यमन ३२२; मने भारा नाभना झेथ्था- 
२७१४ सघणा इेवताभे। यज्ञने (विशे १ पाभशे, यधण। 
थशे।न (वशे शिव इंभेशां पेक्षा १०४५; डारथु डे ते तभे।युथु 
षरत छे. ब्य्यारे ळ्यारे देवताले मसुराथी भय थशे त्यारे 
त्यारे इं तेभानाभां शक्त भूडीने तेच रण ४रीश, छे ग्रहन! 
भार! जा नवाक्षर भंत्रना णी”/4ु ध्यान इरी तभे सधर्ण आय 
प्रे, सधणा भत्रोभां भे भनने 5त्तम "यु, ० इंभेश्ां भेने 
हृध्यने विशे घारणु उरे छे, तेना सधणां डार्थो (सिद्ध थाय छे. 


भ्रह्मा डे छ:-जा प्रभाशे तनी भाता भने 5ढीने ७२- 
वनने उडेवा त्षाभ्या:-डे विष्छु ! जा भद्धतक्ष्मी ०? भने।ड२ छे, 
तेने तभे अरुण घरे. में, डीडने भाटे सव थथैने जापनारी 
गा श्रित तभने नापी छै, ते इभेश्चां तभारा पक्षःस्थणने (वरे! 
रडे, तमारे ४४पण पणत तेने विळारची नही, पथु इंभेशां भात 
नपुं. ये प्रभाणे ८६१ मने नारायशुने। येण भाराथी थये। 
छ. ळ्यारे छवारे देवाना यमने भाटे यश थरी त्यारे नजरे 
८भेश रडु. भाश गुणुथी 66५५ थभेक्ष। तभे, ५६॥ गने (१५, 
444 माननीय ने पूळ्य थरी, ०१ ९ दे १६ 3रशे ते 
नहुने पमे, अभा ४ पणु संहेढ नथी, भे ७२ छे तेग 
(११ छे, नने ०? शिव छे ते ५ इ छे. भेने (पशे ३४ ५७ 
9६ नधी, १4० ५६। ५५ ०७५५, १ ३४ ५७ (९७ 

१ ७ 


७४ श्री (६२३५२७. [२५44५ 
भाव डरना ०२3 नथी, परभात्माना यितनने विशे सत्व 
अण्य न्नेछभे; थत २ब्नेयुणु तथा तमाुण जाए नेभे. 4५७ 
लक्ष्मीथी युक्ता थेला २नेशुथु युक्त 4४१ (१६२ उरे. शमे 
(२५ तमाशुणु युक्त थर्छने चार रूपवाणा भेव! राक्षसेन नाशन। 
३२१२ थे, जा भारु परम थेषु वागू णीळने अथु 5२।. 
३।५२।४ भे णीब्दु ४१४ छे, नने भायाथीश भे त्रीक्धु छे. डे 
रभाडांत ! भाराथी पायल प्रभ थथैने गापनार सेवा समा. 
भनने थड्ेथु ३रीने तेपु १४५ उरता छभेशां यथे२छ (१७२ उरी, 
यारे हुं 4ध४। यरायर ०४गतन!। संडार 5रीश त्यारे तभे भारे 
[वशे क्षीन थ मशो, ते वणते जा ११५ स्तवन ४२५, डे ग्रेन! 
4१4 सधणु शुभ थशे, वेष्टः तभाई स्थान छे. तेभां डे 
५२पे।तभ | ५२ ५२४५ चितन 5२त तमे (।२ ३२।, 

ग्रहमा ४डे छे- जा प्रभाणे श्र थमेधी तिशुणा ५४0 
देवने $रहीने श5२ अगवानने २२९ रूपी वयनवड़े डडेवा दऱ्या. 

देवी भाव्यां:- डे दुर] भद्धाआाली गे भनोइर छै तथा 
२? गोरी भे नामे दृडेवाय छे, तेने २४७ 5रीने द्रेवाशने विशे 
तमे! विदुर ४रे, तभारे (विशे भुण्य तमेाशुणु थाभे।, डे ०२ 
शुणुवडे 5रीने जसुरेने। नाश थाय. परभात्माचु स्भरणु इरती 
बणते तेभ ०४ तप 5२ती वणते भारे। सत्वशुणु छै ते तभारे अश्‌ 
हरने, हुभेश मा जणु अणे, २४, स्थिति मने तवे 5रीने 
सवथ। (बहीन, जा संसारने विशे $।४ ५७ वस्तु नथी, ०२ वर 
त्र्य डाय छै, ते भा संसारने (विशे नियुणात्मड डाय छे, भने 
2 ६१4 डाय छे, ते निर्शुधु दती नथी. परमात्मा निशुणु छे 
ते। ते दृश्य डाता नथी, हु सतभय परत्वे छे ५४२! सुश 
नने [नशुथु थ४२. झा ५७ १०० हार ४२१ नही, डे 
४२० परत्वे सशुणु १७ छु. पथु पुरुषतः (तिने (विशे (निरु 
५३ छुँ, भुतव, २७५१२, कल, ये, ४।२थु, (वगेरे सात, 
शुणु उवाय! छे. 8२७ हार नियुणात्म छै, २७५२ १३ 
टु, ए, नै प्रभुनी द्ध थाय छै, आय महत्त्व छे रने 
4८४२ ४।२७ छै, तेनी भाज पे "७१२६ ७६५५ याय 


२३ भ।.] भदभावाओं जणे ऐवेते तेमे।नां साधेच श्राया. (9१५ 


छे. पंथ शान(£य, पथ उभैद्रिय, पंथ भद्धालूत तथा से।णभुं भन, मे 
प्रभाशे साण भात्राभे। छे, हाये भने ४२७ भे फे भणीने 
२ पय लूत शे।उपात्मद्‌ छै, परमात्मा पुरुषरूप छै, ते धर्य 
नथी, तेभ ३२७ पथु नथी, हे शब! या ५११ सवने, ७१ 
छे. ढै नभरे।रामे।! तभे। तभारा आयैने विशे वृत्त थाणे।, 
पति सभये स्मरण इरवाथी हु तभोाने दर्शन आपीश, दे 
३१।! सनातन परभात्मा भेवी ० इं तेवु स्मरण उरो, झेथी 
$४रीने तमारा सधणां आयें. सिद्ध थश. 

रह्मा उछेवा ताज्या: प्रभाणे भने सरस्वती, शिवने 
भरछुं।5।थी गने (१प्युने भद्शाक्षश्मी भेवी रीते शध्तिणे। गायीने, 
ते लांथी भतर्‌ ध्यान थ गया, तेशीचु स्वरूप भने अलावने 
(यतन $२त। भभै ते विभाननी पासे ५रीथी गया, पथु देवी या 
मातभ पडयां नहीं, भेष्धु विभान ० लां नेवाभां गाव्यु, ० 
[वभानभा जेसीने शभे भमद्ाएंवने विशे इभणनी पासे भाछा 
गया, डे बया जाणण भघु उेटल नाभना देत्येने नगवाने पेताना 
8२सथण ७५२ राणीने भाया हता, 


आसाद्य तस्मिन्वितते विमाने प्राप्ता वयं पंकजसंनिधि च । 
Ce ° a चर च 
महाणंवे यत्र हतावुरत्ययो मुरारिणा तो मधुकेटभाख्यो ॥ 


इते श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुमेरभाषान्तरे त्रयोविशतितमोऽध्यायः॥ २३ ॥ 


न 


७६ श्री २१५।५२।७. [च्याय 


म्भ्व्या4्‌ २४ भो. 


(५२७ दृश्य डेवी रीत? 
ब्रद्मोचाचः-एवंप्रभावा सा देवी मया दृष्टाथ विष्णुना । 
शिवेनापि महाभाग प्राता देव्यः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
FSET ३-७ ६2४९5 (६ ३६ २०3 
र्मा जि्या-मा अभाए में, शिवे अने विष्छुमे ते देवी 

२७५३5९५२ नेछ भने जमभे।णे ब्यूदी ब्यूटी देवीभे।ने भेणवी, 

प्यास जिव्या:-जा अभाणेनुं भ्रक्षातुं वाऱ्य सांगिणीने नार- 
हसु(नि, पेतताना जाप अव्बपत्तिने परनप्रीतिथी ५१ क्षाण्या. 

नारद मोव्या:-परभात्मा, जविनाशी, निशुणू तथा भन्यय 
छे, ते १२4 डेवी रीते थाय? भने तेभाओे निशुणात्म४ श्त 
ने, पेनुं निशुणात्मध्भां डेवी रीते २५२०५ छु? ते भने झो. 
गा भाट में खत द्वीपने विशे 84 तप गारंथ्यु ७४. सिद्धा, भढा- 
त्माभे। तथा ने! डाच मते! रह्या छै भेव। तापसे। बया, ५५ 
भाराथी परमात्मा १०4२ थया नहीं, में एरीथी तीन्र तप 
२१६, त्यारे भें सशुणा। शक्ति नेछ. ते (निशुणु। डेवी रीते थर्छ 
शा? ते भने ४५ डरीन ६्शावे।, 

न्यास जि।ध्याए-ज प्रभाणे ब्ययारे प्रष्धपति पक्षाने नारढे 
पूछ्यु, त्यार पक्षा इयीने णोव्या:-० वस्तु निशुणु डाय छेते 
६टशिणियर थती नथी, तथा ७ ट्रय छे।य ते २२०५ डेपी रीते 
$ड्वाय ? श्त हुअभा मने निशुणु छै भने पुभान्‌ पथ्‌ निशुणु 
छे. ते येणीथे।ने १०१७ डरीने ज्ञानणभ्य डाय छै, प्रप्त भने 
परुष भे जने सत व्यणुवां, ते (वास पड़े धरीने बुवा 
येण्य थाय छे. छो वणते पथु जविश्वास पढे तेभे। ०७४ 
शाता नथी, सव आएगिमां येतन्य छै ते 9४ छे. ते १० 
सर्वत्र रडेनाँ भने सव च्याप छे. ते णेथी 4६० २॥ 
संसारने विशे डे. पणु बस्तु नथी, शा अत भने पुरुष 
विना थसारने (विशे ३४५७ बस्तु नथी, तेथे। हेडने (दशे 


७७२ 
र मा (११७ १श्य उती रीते! ७७ 


३ 4४१ २डेक्ां हाय छ. तओ मे; २०५, (यितम्‌ भने 
निशुणु छे. २ शक्ति १० परभात्म। छै गने परमात्मा ते ० 
२४० छे. थे भेभां अपणु हेर नथी, सघा शासने वश्य! 
पछी पराण्य थया (ना जाने, सुक्ष्म लेह ०शते। नथी, ०! 
4३ च्यावर पमा तन विश्व जछंधरथी थमेदु छ. ते। ते 
स ३८५१३ 3रीने पथु तेनाथी रहित डेवी रीते हाय? ० 
निशुणु हाय ते अञुश थहने २०५३ इची रीते नेपा शडे? 
२७५३ डरीने जावत थमेचु भन निशुथमे डेवी रीत ०0 १४ ? 
भऊ्अरथी लरेचु भन तेनाथी रहित डेवी रीते थ४ २%? 
०4।रे शुशुने। (५२४४ इत! नथी ते. तनु इर्शन अ्यांथी हय? 
पथु ० भाणुस जडुधरथी वळित थाय छे ते % तेने जेह १५ छ, 


गारह जोह्या:- पुरुषधु स्वरूप त्रणुपणुने पामे छे, 
युशचुं ० स्वरूप छे, तेभ ४७१२ नथु २०५१० छे, सातव, 
२०४२, भने ताभसइंडार उडेवाय छे, 2१ ईवशेदवाणा ञुशे। 
3६४ २५२०पने (विशे डेवी रीते रही शज्या छे? ते भने ०/७।१।, 
डे के व्यणुवाथी भारं भरानपछुं नय, तेभ ० गुणून क्षक्षणे।ने 
पथु "वू! ब्यूह। विलाण पाडीने इहे, १७ु शब्तिना जणू शुशु 
इय छे. सालि8नी रान शित छै, २०सनी प्रिया शकि छे. 
जने ताभसनी दन्य शॉप छै, इवे तेभे।ना अर्य शुं शुं ४? ते 
तने। सांशणे।, ताभसबडे १०4 शड्तिथी शण्ड ने स्पश थाय छे 
नने २०५ तथा रस पशू ते भ्रभाणवाण। ३ेवायक्षं छे. 
=।३।श छे ते २०३ २७।८१४ छे, भने वायु छे ते स्पर्श शा- 
(भड छै, भि छै ते रूप थुथातमऽ छे. १७ रस श०- 
(भः छै, पृथ्वी भुंच शुयात्मऽ छे. २। प्रभाणे सषम रीते 
तमे ग. भा ६२ ५२तुथे। भणीने १०4 शा प्लेडयथ्षी छे. 
तभस २॥७४५२थ ७९५१ थयेदी | स्ट २4६१ु१(०१।७)। छे. 
इवे रामस वडे ड्रिया शष्िथी आन, यक्ष, रखना, माण भने 
नर्भ ७८५१ थयेक्षां छै, जा शानद्षिय 3डेवाय छे. १४, १७, 
५।६, ५, ने २६, २१९८) पाथ ५२६रथे। ४. 4७, २५०, 
व्यानं, समान भने 8६4 मो नमन ५१५ पायु छि. गा पहर भणीन 


| 


५९८ श्री €ितवापुरणु. [ २५५११ 


२२ २१४ धयेची छे; अने (ड्या शत पड़े ४२4१. जा तेत! 
साने, छे. जा सपणाभमा (यत. परमात्मा ते $७५दत. 3२० 
४शेषाय छे. सात्विध्थी 9/५५ थयेश्वी ते ज्ञान २५१ 9, बाश, 
सूज, परुण खने भे ७१५ जा पाय ज्ञानेंद्रियना जजिशता 
६१ छे. 4६, ५६॥, रुद्र भने क्रेत्रश जा यार गने २५३ 
पाय भणीने नव २४१४ देवताओं छे, मत ब्ययारे तेनी साये 
भणे छे त्यारे ५६२ थाय छे, सालिष्नी > सृष्टि ते साथ अडे- 
चाय छै, २१५६।१५१(४५ ते पाहत ५४५4 छे, खा रीते, ४५५ 
नने घय भणोने परभात्मानु रूप थयेश्चु छै, खा रीते पुरे. 
पन २०५ सुक्ष्म छे, तेम भारी पण सदम छे. इये ५२०: 
त्भाचुं २4१ शरीर ईु डड ते सांभणे।. 204 २,३५२ ॥। 
भ ४६ भने तेने पाय साथै 4३५4 पथ मून देख 
थाय छै, जा पयीऽरथुने। भेह छे. ५४७ १४९ २२ डेय छे 
ते ७६४ ५७५4 छे. ०भ 5६४ने [वशे ००4 गरी, (५१७३ 
वधी ते रसभर्य थाय छे. तेवी रीते नूत विभागने (विशे पल 
०२५८ नेपु यतन्य हाणत थाय छै, मने यतन्यना प्रवेश 
ध्री ६ भेव। सनष थाय छे. गरेनाधी मलिभान ९८५५ थाय छे 
२५ रीते ७२१५ जाहिनारायणू ३ेवाय छे खने २९५३ 
त बृद्धि पामे छ. २०।६१ने। २०६ थे शुथु छे. वाथुना १०६ 
०१ २५५ केव भे युल छे. मिना ५०६, २५५ सने २६५ 
खेब। थु २ छे. ५०६, २५५, २०५ खने रस, थेम्‌ ५३५५। 
यार २७ छ, २५५, १०६, रस, २२५ खने गंध येवी रीते 
५६५०! ५4 २७ छ. व| रीत ०६० ५६३६ 5०५७ ५५ 
छे. नाने खण ०८५ भाज. भणीने अभ्रद्मान्बने। उद्धब थाय छे. 
०५१ वतने ३।4१॥५४ योनी हाव छे. ५६६५ २५० यनु के 
>५ ० (५२८ 3छेपषाब छ, त से तबने ३६. 
|वराइत्यृच्यत ब्रह्मन स्पूलं रुपं परात्मन । 
#तब्य॑ कथित लब मया ते लुनिलत्तप्र ॥ 


§ | ४4 क शं / ९ Te Te, ANN if $ “+ | pi! *{ ४) । 4, क तच 


प्रांलट्री ५१ चु). ॥ २६ | 


२५ भे. ] 


नशु जुणानुं वणन. 


म 
व्यय्‌ २५ भे. 
5.६८ ७ २७ RS 
नेएु जुऐेए ५शन, 
ब्रह्म उवाचः-सरगाऽयं कथितस्तात यत्पृष्टो$हे त्वयाघुना। 
गुणानां रूपसंस्था वे श्रणु चेकाग्रमानसः ॥ 
स प ह र (९ 


| २१४ भाव्याः! अभाणु भें तभने ४४ (विशे अच्लु, ७१ 
5 स2५०- जेनी सस्था [विशे सांझ, सल प्रीतिने 
8५9 ४२नारे छे, सत्ववडे उरीने भानव, सत्य, शोथ, श्रद्धा, 
वभ, धुत, 3१5६५, ६० मने संतेष ७त्पन्न थाय छे मेनु 
वशेन खत छै, सत छे ते शुद्धिने ३२५ारे छे; भने भसत्‌ छे 
ते मशुद्धने धरनारे छे. छपे साली श्रद्धा नशु अ्रधरनी 
5डेवायक्षी छे. २०/सूचुं रधत पशु छे, भने ते अभीतिने उरतारे 
छे, ३६२, दरड, भत्सर, २९७, 568, निहा, भान, भड तथ! 
गर्व विगेरे रण/सथी ७९५५ थाय छै मने ते २०४२५१। ८४७। 
देवाय छै, तेभनु १७ प्ुष्णु छै भने ते भाइ भने विशाहने 
३२१२ छे, विशा६, एपणुपु, युटी4७ु, रेष, नास्ति3प७ुं 
नने पारधना देषवु डेड, भे विणेरे तामसनां ७४७! 
छे. ताभस छेते भश्रद्धांने 6तपत्न उरे छै, भने पारडने 
उ्वेश 8५०१ छे. सत्य ने २४ थे मेना शश्र इरीचे 
रासी अ५तिने नियभभां राणवी शने ताभी अश्रुतं छेह 
इखु, भा नन्ये।मन्यने भाश्य छरीने २७९ छे, भे३वे। सत, तभ्‌ 
कस, तेभ भेऽवे। तभस्‌ ३७ विरे २७९। नथी. भेऽ णी वन! 
जडावाथा क लव भंघनभांथी ९०4 छे. श्रबथुथी, ६शनथी, भेल. 
पथी, तल जथी, तेभ क भचुभवधी परिशान यु नथी, ६०५७ ९२३ 
१ पदिन तीर्थ छै, भे प्रमाणे सांभण्यु भने तेथी इरीने रासी 
नभव RA ३८५१ ५४, ७१ तीथ (५१) ५।4। पी ण प्रभा 


सांलण्यु ७0 ते प्रभाये गोवामा न्दुः त्यां १७५ २४०१ 


८० श्री २4५२, वे 
पाभ्या नहीं, ७२७ हे ते ३७१ 50१३ $रीने २४१ 8. पछी 
घेर ०७) पाछा डता! तेवा ०४ थने रह. तीथ (42 २।१५३ 
तथा त्यां मचुभन्यु पश्‌ भरे, ते छतां 5४ पथु दू भेण०3 गडी. 
तेथी नही. सांगणे डाय भेवे। २ थ रहा. १२१ 'पेतीची ४९0 
इनियांने निशे प्रत्यक्ष भाकषभ पे छै, 3२७ ड़ भाशुस ब्य्य- 
सुधी, डाम, डच, को, भाइ) पप, ४२७ २२) २१६२ २६२३२; 
४र्षा, सक्षम खने मशाति, ब्यांसूधी भाणुसने विशे २७९। 
डाय छे त्यांची तीथे तेने #४ डरी २७५ नथी, पण मने नया 
सघ०। -मव]ुे| मता रडेशा दे!य छ ते।% ते तीथथी पावन 
थाय छै, प्रेम मेड भेड़ते भडेनत उरीने शन वाने, ८७ 
तडडे वेडया, रात दिवस ७्णरा डीचा नन नाळ २१५- 
वानी वजत थ लारे तीड यौ लक्षणु उरी जया. तेनी. भाइ 
छाम डोधवाणा भाणुसचुं पीर्थाश्रभ दट छै, शस्त्र ग्नेनाथी 
सत्वशुशु पच्ने छे, तेथी वेराण्य थाय छै तथा तमस भर्ति नाश 
पाने छे. ळ्यारे २०्/स प्रति वचारे डाय छे, प्यारे ते न(त्रशय 
पेश उरे छे. गने सा(िड अष्टाति तेना, पराशव थरे छै, ब्ब्यारे 
तभस्‌ अप्ठति वचारे थाय छे लारे भे थाय छे नने ते वणते 
सतन ने रणस्‌ थे भे अप्नतिणे। ताभसरमे! शिशव इरे छे. 
साजिडथी भक्ष भणे छे. रामस्‌ मथवा ताभसथी ते भणते। 
नथी, जा अभाणे न्यारे भाणुस २०/स्‌ नने तभक्ष अधि ते 
छ लारे ते निर्मण थाय छै, ब्यारे राप्ण्सी अ्रष्नत बघे छे यारे 
सनातन धर्भ छोडी धुने, फी पर्भापर प्रीत थाय छे. "थी 
न्‌ वृद्धि थाय छे, तथा शुभ भणे छे, ळ्यारे तमस पधारे 
उाय छे लारे भाणुसने धर्म शाख ७प२ विश्वास रछेते। नथी. 
यार ते सधणाने। द्रोइ ३रे छे भने डा पथु ठेडणे तेने शांति 
भणती नथी, भेड्द्टु सत्व तथा भे३छुं २४स्‌ तथा गडुं तभस्‌ 
५४ पथु उरी शु नथी, मा सधणा गुणे! सेऽ जीवन साथै 
जडायेता छै मने भेऽ गीव्मने। सञ्चय राणे छे. हेर्छ बणते 
(०४० , २१५ ने २०४. ७९५२ २ छे न| २७ ते| 
जन्ये; मन्यने 6९५५ उरनार छै, केवी रीते भाटीने| जाणे, भने 


२६ भे] (१२६ भुजे ५ स्थ॥ विशे ऐ रीत! ८१ 


घर थवा केभ खी भने परुष मे$ णीळ साथे लेख यै ८ छ, 
तेन २१ युथ! भेष णीन साथै मे३येक्ष। छै, 
नार६ भेष्या:-& पिता! तभे के ४॥ ते सांगणीने ई 
धणे ० ११ ५।्ये। छु. 
इत्येतत्कथितं पित्रा गुणरूपमनुत्तमम्‌ । 
भ्र॒त्वाप्यतृप्त पवाह त॑ पृच्छामि पितामह ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगैते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुल्लेरभाषान्तरे पेंचविंशतितमो$व्याय: ॥ २५ ॥ 


ति क क 0000 तिज वििक 


५ अध्याय २६ भो. 


— BARRIS 
(१२७ शु! भेड़ स्थण निशे डेवी रीत ? 


गुणानां लक्षणं तात भवता कथितं किल । 

न तृसोऽस्मि पिबन्‌ मिष्टं त्वन्थुखात्‌ प्रच्युतं रखम्‌ ॥ 
समस 
ल ॥ नु२६ भाव्याः-तमोभे शुश।ना ७४७ ५, तभारा वयना- 
3५० भुतथी इं ३३, तूति पाभते नथी. इवे अुणे।न। 
शान विशे भने संभणावे।, डे ०२ सांभणीने भने श्त भणे. 
नापी रीतपु ळ्यारे १२३ पूछ्युं त्यारे रक्षा माइयाः-हे ना२६! 
शुण।वुं वुन्‌ तभे! सांलणे।, सत्त भेऽद्धुं डा पश ३७ २७४ 
नथी, पशु णीन गुणन मिश्र भाषधी स्टे छे. ००१ डे खी 
सघण। लूषणुषडे शणुभारायद्वी नने सघ! छाबलाबपड़े चुडा 
चणीने भीति ९८१५ छरनारी थाय छे, तेभ १ भागापने 900 
७५१ उरे छे. ते छतां पणू ते जी पातानी शे।ऽने हुःण भने 
भाद उरनारी छे. ना ० रीते सात अ(त, २०४२ तथा त/भस्‌ 
५४0५ शे।४२०५ छे. ०भ भेऽ क्षत्रिय शूरवीर दय, सघर्णा 
०।य्‌प्‌। ४१२० ४२ते। हेय गने ते थे।२२्‌१ पी शजुआने भारनार देय 
त्यारे पेशी 4५४ जीनी ५५४ ते थेर ७२ ७&त ७० 


tt 


८२ श्री ४२१५।५२।९. [जिध्याय 
छै भन साच वेडाने सुभ सापनारे। थाय छे. फेम व६- 
गाभा भेघनी ४० 4४ रडे छै भने 29१२ व्यास थाय छे. 
पछी कभ श्वी पर वरसाह बरसे छे यारे जेडुताने ते १२- 
साह पड़वाथी तेना णोळने साधन भणबाधी, तेभाने ते सुणरूप 
बाणे छे. पशु णेना भुत्या धरे। राय छे, जथव। नेना धासन 
५२ इय छे, तेभाने ते वरसाह हुःभरूप दाय छे. तेभ ०४ 
ते प्राबित ९५३१ पथु हुःणरूप थए पडे छै, नावी 
रीते थेष्ना झोड गुणे! खेडणीन्नने व्यूदे ब्यूदे रूपे बाजे छे. 
७१ पेना अक्ष्ण! 36 ते सालणेा, केना पश दधु दाय छे 
तेन! शरीरने पीशे सत्वशुणु झुण्य ढाय छे, तया सत्व भने 
पभसूशुलु तेभां थण ठाय छे, भने रन्नेशुणु तेभां यण 
छ छे, ते पिथ ३२११ भा? हुभेशा शोधे छे, अथवा 
भीन जाभभां वानी छेर्छा रोजे छे. तेवुं थित्त इभेशा 
(4९ डेय छे, इचे कळेना पणे। कंभा छाय छे तेना ३३ 


सांशिणे।, तेवा भाणुसभां तमाशुण वधारे डाय छै, मने ४दये। 
ते सघ" विषये [चु अहण घरे छै, 


नारच्याने 3७ छे-डे पिता! तभे नश ञुशा। तथा तेना 
अक्ष्‌ 5ह्या. पण्‌ ते खेष्ने विशे उभ रही श्या? आरण तेम, 
परस्पर विरुद्ध छे. तेम० तेभो! मेड योजना शुभा छे. ते| तेज 
४8 रहीने डेवी रीते डाय ३रे छ? त भने ४छा. 


भ्रक्षा भाब्याः-इे पुन! माने भारे टु दाणक्षे। गायु ते तु 
सांलण, ०भ दीय! छे ते पाताचु र्य हरे छ. न्भर्थात्‌ भधडारने। 
नाश उरे छे नने भाणुस तेथी मो४ शडे छे. दवे तेनी 9६२ 
१७ १श्तुभे। २४६ छे, ११९२, तेक, भने ते, ०? खेड 
णीन्थी 4२७ छै, मा प्रभाशे भेऽ भीन्नथी (विरुद्ध छ. छत १५ 
नने दीवेटनी साथे नस्ञिने। संयो थवाथी, मगर ळे ४ ने 
बस्तुलि। विरुद्ध छत भेऽ ४३७ रहीने पे।ताबुं इय २३२७, ते 
४२ छे. जा अभाणे सलाह शुषु। भेऽ णोळथी (१२७६ छतां नत! 
भणीने ४५५] ४4 ठरे छै, 


काशा. 


२७ भे।. ] सलब्रततुं जाण्यान, ८३ 


न।२६ मोह्या-या प्रभाणु में तमने परती ७८१५ थेत! 
सघणा शुणे। उद्या, ज्यास णेध्याः-भने नारहवड़े ४रीने शुशे।नां 
दवक्षण तथा सव डाय छुट पादीने डेवाया. यीशु परम 
१७५ एंभेशां भाराचवा येण्य छे, ते शपध्ति डाय १६५३ 
सगुण थाय छे, प्रमा पिण्छु, २६, सूये, इणेर, गि, वाचु, 
सेनानी भा से शपध्तिथी थुध्च थभेद्ष। सधण डार्यो इरे छै, भारे 
०गतचुं ४र२णु ते % परभेश्वरी छे. तेथी डे र०्श्न्‌! तुं यश 3२ 
भने परभ भशध्ििथी तेवुं १०८१ ४२, भद्धाइाणी, भद्धावक्ष्मी, तथा 
भरासरस्वती, थे जिशुणात्म४ धश्चरी, सव भृतनुं ३२७ छै, 
सघण झया नने गथेने ते पूरा पाउनारां छे. तेना नामे।्थारवड़े 
परीने सर्व ४२७ पूरी पडे छे. ५५७ पक्षा, १५७७० तथा भछे- 
श्वरे पथु तेचु आरधन डीछुं खु, तेम % मोक्षनी छन्छावाणी। 
भुनिे। पणु तेनुं भाराधन इरे छै, गाधी ४रीने डे रा्यभे।न 
(५२ 9४ ! ठु यश ४२ भने छु यथाविधिवड़े डेवीचु यन ३२, 

अतस्त्वां नृपशादूंल प्रत्रवीमि पुनः पुनः । 
यज्ञ कुरु महाराज विधि ते कथयाम्यहम्‌ ॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगेते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हरिजीना 
प्रसिद्धी कृत गुज्गरभाषान्तरे षडविशतितमो$ध्याय: ॥ २६ ॥ 


IS 0 Sd 


न्भघ्याय्‌ २७ भो. 


न्या क ३३४ शे २9 
२१२१, न्शण्यान्‌. 


जनमेजय उवाचः-कोऽसौ सत्यव्रतो नाम ब्राह्मणा द्विजसत्तमः । 
कस्मिनदेशोसमुत्पन्नः कोदशाश्च वदस्व मे॥ 
PR 0 
५ 0/नभिक्य भाह्याः-सत्यनत नाभने। ग्राह्मथ्‌ डे ७ते।! 
४ ००2०277277०- घया देशने विरे ७९५५ थथै। हते? भने ते 
डया इत? तेथ ध्ये। ३०६ सांभल्ये, १ कया २०६ने। तेणे 


MN” का र 


८४ श्री ७३५॥४२५. [याय 


5व्यार ही? तथा ते भूणेने डेषी रीत ४६७ भणी? ना 
२४९) भने (वसतारथी इडा, 


सूत पुराण जेह्ष्य:-राष्यना भावी रीत अक्षथी सत्यः 
वतीन पुन व्यास २१२० ३८५ ५२4५ १३ ४७५ न्या, व्यास 
जया: -भु(नन। समाम विशे भा मागत विशे छोड १२५४ 
४५0 छे, ते इं इइं ते सांगणा, हु सवे तीथने विशे जटन डरते! 
&२ते। नमिपारश्यने विशे भये, बया अह्षा, पि७७, २४, १२७, 
नन, अुणिर, पवन, सूर्य, नखिन्‌ (वगेरे देवतान! ज॥ छता. 
ते बणत 5थाने। प्रसंग याध्षते! इते, भा वणते २०६३ 
जे।ध्याः-ज। सभाळने विशे सघणा डेव! मेड छे. भारे इं ५४ छुँ उ, 
सघणा देवे।भांथी वघारे गाराघना ४२१५ येण्य घया ३५ छे? डे 
ग्रेना पून्/नथी सधणा भने।रथे! सिद्ध थाय छै, ०२ देव ये 
सवाय भने ०४९४ ५थीबूत थाय, भेव! हाणू छे? भा रीतने। 
ब्यारे प्रश्न थपे! त्यारे बेभश कपि भाब्याः-स्धणाने विशे 
सेवन ३२१ योण्य भेऽ शक्ति ४ छे. भे गाथा भ्रति छे भने 
सपने विशे रढेबी छ, ते नाहि ०६ तथा संसारवक्षतु भूल- 
रूप छे. तेना स्भरथु भानधी ० वांछित मधे पूरा पड़े छे, भा 
भाजत भेऽ ब्यूने। ४तिडास छे, ते सांगणे, ३२४ देश (विशे 
इेवध्त नाभने। भेऽ प्राह्षणू रखेते। छते, ते भपुत्रवान्‌ 
दुत) गाथी पेशे ३१४ नामने! यर डरना मांड्या. सून डभ 
(१२ 9४ सेवा पक्ष ने ते यरभा माहान्या, (विधियुक्त वेरी 
इरी, देवाने तेना येण्य स्थाने स्थापना डीधी. भ्रक्षाने उडे 
दध्र, याशवध्ययने थध्ययु हीषा, णृर्स्पतिने डता ननाण्या, 
५७५१ अस्ताता मने जालितने ७६१ हीषा, भीम्म 9४ आुनि- 
गन सस्ये! जनान्या, सत स्वरथी युत सामगान थवा €०बु भने 
२१२३४॥ भें २4०२' भे ११५४ भान २८ २छु, जा गानभां १२१२ 
रास वेवाधी २५२७२ थये।, जाथी ३५६५ शुस्से थये। गने जे(ल- 
कने ४४६ डे, तभे २१२ ९० उरे! छो, भाटे तभे भूण १ से। छे. 


नमा थी ग 8९१६५२ २५४६० २२से 4४ जये ने 
आप गाध्या हे, भा यथी तने थे पुन थशे ते भूर्ण थश. 
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भरे शरीर ६२६ डे।वाथी भाराथी ५२०२ ५२५ न ७४ १३- 
१ १२4 २५२ १५ थथे। दुरो, भेभा भारे। ३४ ३५ 
नथी, था रीते भदात्मा झुनिबु १३4 सांभणी ३१६ भे४- 
हम २ इःणित थये, भने लुं है, डे पि9 4 ! १८६. 
भु शुस्से शाभारे थाभे। छे. ? २८९ येडा सरणा नपराधने 
भाटे माप टस! गुस्से थाणे।, ते सारं नही, डार भुनिभे! 
ते। डाच २७५ दावा मेणे, यीक्षुं भने भूर्ण पुत्र थाय ते 
उरता ५२ न थाय ते सारे, डारथु भूण ग्राह्मथु २११ तिध छे, 
२४०७ अभाने (परे भुज ५४७ पशु तथा शुद्र सरणे। न्नथृवे।, 
ते पूरन येण्य नथी, तेम ळ हानने पशू पात्र नथी, १६ 
वत ग्राह्मणुने रामणे सर्व इने विशे शूद्र सरणे। गणने।, 
एने ४२७२ भेव! यम/भाने भूणं ग्राह्मशुने हेवडाये तेभ ० 
(पतृय विशे भासन नापु नही, मे विद्वान्‌ थाह्षण च भने 
ते। 4८ भूडीने श्राद्ध उरु, भूणने तेवा खेड बणतना जाव! 
$रत[ वधारे मन्न ५७ जापदुं नही, ० राख्ता राबयना भूण 
पडित! दान तथा भानथी पूग्वय, तेवा राव्तना रायने धिळार छे. 
भूण ग्राह्मथुना ७दरने विशे ०२ भन्न व्यय छे, तेथी ते जाप- 
नारना पितृणे। घार नई विशे. खाय छे, भशे पेहशाखने। 
नश्यास टीप! छे, थेवा ग्राह्मथुना पेटभा भन्न मवाथी 4०- 
भानना पितृथे। स्वगने विशे असन थर्छ सुण भेणपे छे. गा 
संसारभां भूण पुन थाय, ते भरणु 35२ दां पशु १घारे छै, भारे 
भारीपर ५ डरी नाप ॥पनी डे४पथ रीते निवृत डरो।, 
देवह्त ११ प्रभाशे पगे प्ये! सने शांना गांउ धापीने 
स्तुति ३२५। दाण्ये, थापी रीतने। तेने नेछ जालिहना भनभां 
हय भाची नने पेताने। उप शान्त डीप, डारथ्‌ आ(निभे। क्षण 
डापवाणा ४डेवाय छै, ०२५ ळण छे ते हेवताना येथी ०/4- 
दीथी तपे छे, पशु तेनाथी बित थाय छै ते। मरा वारभां 
शांत पडी व्यय छे. तेम गालिब भन ३ेव। क्षण्या डे, तारे! 
छा5रे। धणे २% [विद्वान्‌ थरी, जा प्रभाणे यर समाप्त थया पछी, 
2४५ 90 तेनी रूपवती नामनी खी गलवाणी थ४ भने अर्था- 


८६ श्री [हभुत्रापुराथ्‌- [ भच्याय्‌ 
चान, पुसवना(दि तथा श्रीम॑न्तेत्षयनादि (ियाओे। औधी, शुभ 
दिवसे २े॥३७ नक्षनने विशे तेने धन उत्पन्न थये।, नेशी- 
भे।ने भे।क्षावीने ते छेऊरानी, 5३णी तथा नाम पिरे पाड्या, 
यारपछी गाइेमे बरसे ते छ५२१ (५9१0 6पनयन संसार 
5५, पछी झुरुभे तेने येहनुं अध्ययन इराववा! भांड्यू, पथु ते 
ञेऽपथु $य्य।र जोह्या सिवाय भुग्घनी भाष्र भेशी २हेते।, 
भ रीते छो5राने भूड मेने भाप भनभा धणु। शे।४ ४२५। 
वाण्या, जाम इरत छोर! भार वर्षन! थये, ते छत तेने 
संध्यायहन (विणेरे ४४ इरतां नावडतुं नहीं. नने 9३७ ३५७ 
वेडाभां वात ट्रे्ावा काणी डे, डेवच्चने। छरे! भूज नी४०थे।, 
२॥ रीते ते भूण छो४रे।, भाणाप तथा णंधुभणुथी निह पाभेवे 
वेराग्यपछुं देवा तेयार थये! भने संघपु छोडीने जेत वनने 
[चशे याव्ये, गयो, गंगाना तीर 6५२ भेऽ सार स्थानने विशे 
“घने त्यां पाताचु २७३७ शीधुं भने पेतीडे नियम २।५्ये। है, 
भारे डे ५७ पणत न्युड पोहचु नहीं, ना प्रभाशे प्रह्मयये 
मत पाणते। ते सत्यजय ते नरणयने विशे रह्यो. 
नियमं च परं कृत्वा नासत्यं प्रत्रवाम्यहं । 
स्थितस्तत्राश्रमे ऽरण्ये ब्रह्मचरयंत्रतो हि सः ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराण प्रभाशंकरात्मज हीरजीना प्रसिद्धीकृते 
गुजरभाषान्तरे सप्तविशतितमोष्ध्यायः ॥ २७ ॥ 
पमरक 
भव्याय २८ भो. 
ARAN 
नसेत्यत्रत ५-4, 
लोमश उवाचः-न वेदानचेनं किचिज्ञानाति न जपं तथा । 
ध्यानं न देवतानां च न चेवाराधनं तथा ॥ 
res Rss ess Ese 
| TET भेव्याः-ते सत्य नत ५४ १६, यन १४५, ध्यान 
९५३५४०३५२३, एथे, हेवताचु जराधन पिणेरे ६४ पथु नशे! 
नडे।ते।, तेने मणुयामनी पु जणर नती, प्राणात् डोज 
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०८६५, संध्या समिध छाभ, विगेरे तेने ४४ णणर नडे।तुं, ते 
सेवारभा 68ते।, ६०७ ईरते। तथा शूद्रनी भाइ गंगामा चने 
भन तिता स्नान डरी आावते।, त्यार भाइ णपारना = अंश इणे! 
भणी जावे, ते भाने त्या भेशी रडते! छैते।, भनभां भेटदुं १४ 
जत राणते। छते! डे, मही रहां भारे सायुं भाक्षवुं भने 
डो पथु थत न भक्षं नहीं, जा रीते त्यां रह्यो, आयु 
[इत नहत! उरते!, तेभ उे।छु (इत्‌ ५७ नडे।ते। ५२ते।; 
तथा भनभा थतव उरते. हते, ठे, भारु भरणु ज्यारे भावरे ? 
डारशु भूण भाणुसनुं २०१, घिछारता थोज्य छे. हुं ३५ १३ 
3रीने भूण थये। छु. भाटे भा भारे, ठत्तम मन्भ १५२ छे. 
न्भ स्वरूपवान्‌ खी. वांडणी थाय, सारं धटावाएुं जाउ ५० 
२७८ डाय अने सारी शाय इच विनानी हाय तेनी भड ई 
[वधा बणरने। छुँ खने निष्ुण छु. भारे डर्भ भाइ नीवडयु तेमा ई 
डाने (बंडु? भागला कन्मभा में डे ग्राह्मणूने युस्तडनां दान 
प्रीधां नडी, थथप ओठ ग्राह्मथुने विद्या मपा्ध नहीं, "थी 
उभेये।गथी जा मन्मना हं भूर्ण थयो, में तीर्यमा डंछपथु तप 
गी 58... विष्छु लगवानबुं ध्यान पशु च्यु नहीं, तेभ सूर्यच 
स्तवन पथु ट्रीघु नहीं, मनिभाना छोडराशे। पेहशाख्ने व्वणु- 
तार! हाय छ. पण हुं गूढ उशु व्वणुते। नथी, तप डेभ ५४२६ 
ते पथु भने जणर नधी, हुं इभाजीने 5४ मंत्र पशु भणर नथी. 
श्रभ यही अएपण डाय थाय छे, ते ३2 छै, ३२७ रेव सवन 
भणवान छै, ग्रहा, ११७ ने २४ पशु ॥णने वश छै, जा अमा 
नाना अडद्भारना त5 वितर उरते, ते भ्राह्षणु महषी नहीना तीर 
6५२ रहेते। हता, ना रीते रहेता तेने ते मरएयने (विशे 
योह वर्ष व्यतीत थया, जा वणते भेऽ पारधी माणू यक्षवीने ते 
ग्गक्षमां (१७४२ 3२१ नान्ये; भने तेना गाणुथी भेऽ थुँउने 
४० य, पशु ते शयथी णीघेचु नासतुं तासच अनिता सभीप 
नवीने 99 स्यु, थापी रीतता शूडरने न्ये, तेना भनभा 
तिश्च च्या नावी नने सत्यत्रतना भोंभांधी सरस्वती संगी 
जीकने। 8०4२ थ४ गया, तेथे ग७ुई नहा, तेम 4१०४ 


८८ श्री (७३५॥५१२ए, [ 4५५८५ 
पशू नहे।तु, छतां इेवयागथी तेना भेभांथी “ठव? थे 6चयार 
नी३०ये।, पेक्ष ०१५२ पारधीथी णीघेईुं तेना माश्रभमभा सेता 
भयु, पेक्षे! (शञरी शिं्रने भे।णते! णाणते ते श्राक्षणु पसे 
नव्ये! शने तेने पूछवा क्ाग्ये। 3, ४ भ्राह्षण ! गाणुथी 
ढेजायछु भेषु कानावर मड़ींगांधी कयां गयु) डारथु भारे नाथ 
इुटूण लूजधी खतिशय पीडय छे, थने भारा गुटुंमचु भे१३ 
भाषथु ३२बाचुं छै, जा वणतभां सत्यत्रत वियारभां प३ये।, 
भनभा घारवा काप्यो डे, ने इं थेभ डीश डे, तेने म॑ ४३ 
छ, ते। भारे णतावडुं पडशे; अने तेथी हु पापने। शाणीहार 4४२. 
तेभ ० मे हुं ना ४६ छुं ते में सत्य भाहवानी अतिश बीची 
छे, तेने! लंग थरो, था रीतना गभराटने धीधे, चमार डा? म्ये 
शुण्ड तेनाथी णे।क्षाया, "थी विधा देवी तेन! 6५२ जसन थया अने 
- तेने विद्या आस थ, थापी रीते णीळना 6न्यारशुथी ते भारे! 
विद्धान्‌ डवि इ$डेवाये।, ब्रेभ मागणे वाह्मि5 ऋषि थया छता. ते 
सत्यत्रते शिडारीने खेड वात संनणावी, ब्रेनाथी तेनी आणमा 
नासु जावी. जयां भने ते पेताने घेर याध्ये। गयो, ते भ्राश्‌ 
२५ रीते उेवीना अतापथी सत्यन्रत इवि थे नाने भाणयाये।. 
०५ सत्यमतमुं पराइभ सांभणीने तेना. भायापे।, केभाथे सेने 
छाउये। हते, तेने भान साथै घेर कछ जयां, गाथी माहि 
शख्तिनुं इभेश्ां लप्तिथी पूळन ३२बु. स्मरथु ३राये छते तथा 
पृष्ट्न थये छते, तेभ % लख्तिथी नाभ तथा 6य्यार थये छते, 
पशा सघण भथा पूरा पाठे छे. इःणी भाणुसना $:० भराडे 
छ. मूर्णने पंडित जनाचे छे, तेम ०४ संपतति तथा ३२ पै।७६- 
४ नापी शडे छे. के थापी रीते पून उरे छ ते संसारभां 
खुणा छे. 

व्यास भोव्याः-न्ा रीते छे राष्ण्न! भे झुनिभाना सभा. 
गभने विशे श्षेमशना भुणथी जा रीतनु देवि भडात्य सांभन्यु 
छ. भाटे यर विधि, ढाभ थने १०4 पड़े ३रीने इेवाप 
चकन पर्थ नने ७50 ने सारी रीते ६६७ ज0पवी. प्रसंगे!- 
पास. ५७ देवीन। भत्रने भे २११२ ५७ ७२4२ 4५६ भुर 
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प्य्न। सप भरथो पूरा! पडे छे, ळे न्याप्राहिने बन विशे ळे, भयथी 
एं ऐं सेवे, ७न्था२ थवाधी पु तेना ४श्छित भने।रथ पार पढे 
8. तेना ६४८ त्रीडे गा सत्यनत छै, जा भेड़ पाद्य ७१, "रे 
अतिशय भूण छता. पणु असंणि।पात्त भेनाथी ऐल भेम 6च्यार 
यध गयो, ७६७५ सेवा णीळा अक्षर भंत्रबडे तेनापर हेवी 
प्रसन्न थया तथा ते थेष् विद्ठान्‌ ४१ तरी भे।णणा।ये।, 

इति संचित्य राजेद्र कतेव्यं च सदाचेनं । 

भक्त्या परमया देव्याः प्रीत्या च पुरुषषेभ ॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हिरजीना 
्रसिद्धीकृते गुर्जरभाषान्तरे अष्टाविंशतितमो$व्याय: ॥ २८॥ 
OD mma 


be 
१६44 २८ भे।. 
ARSRSRSS 
हेवी. यज्ञन! विधि, 
वद्‌ यज्ञविधि सम्यक्‌ देव्यास्तस्याः समंततः । 
श्रुत्वा करोम्यहं स्वामिन्‌ यथाशक्ति अतंद्वितः ॥ 
¢ eeeeeeeeeeeeee६६ः६ःः 
sw (डे २५।भिन्‌ ! डेवीना यजने! विधि ठेवे. छ? ते भने सारी 
Meeeeeeeeee रीते घडे, 3 ०ेथी यथाश[त छुँ ५७ ते यर डर, 
व्यास भाध्याः-हे रान! हेवीना यशने। (बधि इँ हु, 
ते 8 सांगण, ते त्रथु अ3रने। इडेवायले। छै, सत, रागच, 
अने तामस, भुनिणाने। सालि5 उडेवाय छे, शब्बभे।ने। २।१४२ 
४डवाय छे, भने राक्षस, फेम युथुत्यक्षा डाय छे तेने! 
तामस डडेवाय छै, विभुष्त भाणुसे यश डेवी रीते ३२१।१ 
ते सांलणे।, देश, हाण, १०, मंन, ग्राह्मथु, थे २६५ ११४ 
नेमे नते 424 भेषी श्रद्धा राणवी नेछये, भा यसते 
सालिध्यश डे छे, दे रान्‌! द्य भने (इयाथी शुद्ध १२ 
दाय छ तो म ते परिपूणुं थाय छै, भन्यायथी भेणवेह! धनष 


¢ 


८० श्री [८२४५५२।९, [ २५०44५ 


ठरीन ७ यस ३रायछे, तेथी जा ३१ विशे ४४ पथ्‌ 90९ 
भती नथी थने परक्षाडने विशे 88 पशु ५० भणतु नधी, 
भाटे उमेश न्यायथी भेणवेला पेसावडे यर उरवे, देथी गा 
केने (विशे भने परक्षे७ने विशे सभी थवाय, छे २०४न्‌ ! 
पाड्य २०४ नाभने। यज ट्रीपे। छैते।, १२१ प्राक्षणुने सारी 
दक्षिणा थापी छती, के यभा ४०", यादव, २२६० (११२, 
(पाथी परिपूर्ण पुरुष, इता, यज्ञ शेष मामा पूरे! थये। 
डत. त्यार गाइ पांडवे।ने बनबासरधी भट ६:ण थयु. पांया- 
वीयु पीडन, धूतने विशे पराळ्य भने बनमा महू! इण, न 
रीत धणु इःभे। भावी पया, जा गाणतभां ।प्शुने २३ 
उत्पन्न थाय डे, यराथी ७८५५ थभेद्रुं ५० तेभे।बुं अयां गयुं इश ? 
डे "थी तेणे, नावी जतिने पभ्या, पेज (वेराटचुं याडरपालु 
घु. दरीपद्ीनी हीये भग ॥ीघी ते| शुद्ध भनवाण। प्राक्षणुना 
२१।२॥५।३। अयां जया? वासुद्देव विशे अछत ज्या २४? थी 
टर पहीने ब्यारे डश डरीने इःशासन श्षान्ये। त्यारे थी 
तेचु रक्षण उरायु नहीं, २५ उुण्य ५२७ घर्भने विशे ४७५ 
युतत बाणे छ, देवभांभे३ं डावाथी सधणा १३, भजा, तथा 
शाख पशु निष्युण नीवडे छे, ०? थवाचुं डाय छे ते ३४९ 
थया (वन! २छेतुं नथी, लारे शाख सधणां निर; नीउगे छे. ऽध्य 
६५ गा डाय छे त्या तप, धर्म, विशे ४४ पथु इरी ३३ 
नथी, ७१ हेवना 6पायने विशे भे बस्तु रडेथी छे. न्यारे $ 
४२१ % छते, तेनी सिद्धि थपी नेछने भने ब्यारे ते नी 
थाय, ते! तेना डेछ ५७ रीतनी न्यूनता डावी गे, ३१ ते 
ग्युनवान १७ डारणु। डेय छै, उता लेह थ्री, भजाना लेह थरी 
थव! ते. १०4५ लेहथी, भे प्रभाणे लेहे।थी न्यनत! प्राप्त थाय 
४. ०। यर (पशे ६६ हेत्याने धणु गर्वित थयेद्ष। 9४१ १३४१३ 
तेभे।बुं शिरछेहन ॥ीघु, साथी ना स्थणे तान! सेह्थी 
(याने विशे न्यूनता प्राप्त 4७, गधवा ते। पांथाइना। र्म 
६० (३4।२। १२ ५४ ्रीपेक्वी, आगण ६२२4 २०२ ५४ 
भते चर 5५॥, ०थी तेने यार पुजा ५५, २७५; (३५३) 


२८ भे।. ] देवी थराने! विधि. ४१ 


युध्त एवान क्षीपे ते (डया स५७ थ, पांडवना यर विशे, 
न्यूनत। पाभवाभा, ज्या ते। यज्ञने विशे $४ न्यूनता ढोाय, ते 
देवयाजथी छावी. नेछभे, भथव। ते, भलिभानयुप्रत थने ते यर 
3रेते। छावे. नेछभे. अनिभ सालि नाभने। यर इंतभ 
नने महान भानेते। छै, सा[(तवड यराभा लेन शुद्ध डेय छे. 
न्यायवडे डरीने तेभां १०4 भेणपेक्षु छेय छे. परे।॥श भने यूपे। 
पु भंत्रपू्वेड छे।य छे भने ते सर्च त्रद्धायु ४५ छावा नेघे, २४२ 
यरशने विशे, ५०य विशेष डेय छे, भन ते क्षत्रीभ।ने अथवा ते। 
वेश्याने विशे भरास्त छे, तामस्‌ यर देत्ये।ने। छे।थ छे. ते डोध तथ। 
भइने वधारनार छै, भे।क्षनी डाभनावाणा झुनिभाभे पिरक 
थने (निप्डाभ यस उरते मेघे, पडेक्षु भन शुद्ध शाणवुं नेभे. 
व््यारे भन शुद्ध डाय छे तोते यज्ञने। मपिध्वरी थाय छे. 
यश इरनाराळे भे।रे। मंडप जंघाववे, व्नेछभे, त्यां भाट भाट! 
स्तंभ जावा, तथा यर संभंघी १०५ १७३. जारे। रे।पषां, 
भाटी सारी वेदी स्थापवी, विधि भ्रभाणे सश्िनुं स्थापन ३२३. 
आक्षणे।नी वरुशी ४२वी. ग्रह्माने २६५३ भनावचा, छता, अस्ते।ता, 
6६!त भने यीन सथ्याबु विधिधी यभन 3२४. (१६४ अभाशे 
वने विशे आए, जपान, न्यान, सभान भने 6हान, खेम पाय, 
पावडरनु स्थापन उघ, २७५२ आएुनी ०४, जारुपनीय 
गपान तरीडे, इक्षिशाभिने न्यान तरीडे, शने जावसथ्यने सभान 
तरी, भने सल्यने 6हान तरीडे ९११ इरपी न्भेर्छभे, 


यब्/भाणे भन विशे यसना अधिदेव पक्षा तथा सव एणने 
भापनारी निर्जुँछु। शङ्तिचु स्थापन ३२बु. जा प्रभाशे यर डरै 
के ते भक्षत जापतारे। थाय छे, मभिष्हाम यरवडे स्वणनी 
४28. पूरी पडे छे. १६ विशे भाम 3छेछु छे. पथ्‌ क 
पुष्य थये छते, ते पाछे। मृत्यु वने (विशे जावे छे. जाथी 
भानसिऽ यस श्रेष्ठ छे. पथु ते यर रागाने योज्य नथी, ताणे 
पडका सर्च यज टीपा, ते ताभस यर ३उेपाय छै. ४२७ तक्षन 
इपर वेर वाणवाने भारे मभिने विशे उरेडे सपने तेभा ढेभवाभ! 
भाव्या हुता, हवे तमे 40१३ हेवीयर ४रे।, निष्छुभे पथ्‌ २(९१। 


ह श्र। (६१५।५२ण्‌, [ ५४५५ 
(हने पिशे २५ यश ट्रीप, इते, भाटे तभ ते यज्ञ उरी, न 
(१ जा 4१७ 8:-५।६,७। विध, १६ तथा देवीना ५१ 
(बिघानने न्नणुनार। व न्नेशे, १? यश शस्वाथी ढे २० + ! 
१४२ ०।५ °? (तने पन्य छे, त तेभांथी भु ५२). i - 
छुने जपभान अरेक्षु रोय, जापे ११4५ ०4 हाटे शाप दीप 
राय, २१२4 १। क्नु स५३शथी ८ थयुं दाय तेना ९ बत्‌ 
ऐथ्वी ७५२ ६७ नहीं पाथरवाभां गाव्ये। डय थवा ते! स्नान 
६१६४ वित भरणु तेबुं थयुं छाय ते. ते नाने आम 
थाय छे. क्यारे (भे भनने (विशे (नर्वे ७९५५ थाय छे तथा 
"५ पथ लूतात्म४ ४४ भारे! नथी, सधण तत्वे! नाश!त्मड छे, 
तेने (वशे भेह थाय नहीं, मरु ५३, छु, पण इं संसारी नथी, ढेडने 
(दशे भारे। संभंघ नथी गने गा सुण हुःण छे ते भनुष्यना 
थे।२१४ इरीने छे. गावी रीतना भाषुसबु स्तान इानथी वळत 
भरण थयु डाय, तोपण ते मधेगतिन पाभते। नथी. डे 
०२५५६! तारा मापे, ्ाह्मथुन। मुणथी शाप सांभणीने 
(नर्वहपणुने पाभ्ये। नही, ते राब्य पाताना भए्षने [शे 
सुणथी रेते! इते।. तेणे स्नान नहे।ठुं शीधु. तेम «४ हान, तेम 
(बष्थुनु २५२७ पथु भरती वणत ट्रीघु न७४. तेथी ते थेर 
नईने विशे पउेवे। छे. ४२७" डे ऋषिधयु जपभान ३रीने तेथे भा 
५।५ $।४ छे. 

२१०५२।(७४ भाव्याः-न। प्रभाणु तेनुं पयन सांशणीने २नभे- 
कय २०0 नजभा सु लाच्या, जने झ।६4।:-%/२ १७११२ने 
(६७२ छै, डे भार! पिता तन पडेल छे. भाटे ७१ भारे श 
४२५) डरे थी ४रीने नारे, ५५ २१२१ "१4. 

थिगिदँ जीवितं मेऽद्य पिता हि नरक स्थित; । 
तत्करोमि यथाद्यव खगे यात्युत्तरा सुतः ॥ 

46 घस्कन्द्पुराणान्तगत श्रीहिंगुलापुराण प्रभाशक 0 त्मज हीरजीना 

प्रालडीाकल 4 न! पान्तर एकानात्शाततभा ध्याय ॥ २५ || 


णभ a me ( ON TS 


३० भे।.] भगपाने शी देवीयश. ८३ 


अध्याय ३० भे. 
-#$49%4844848%848844-- 
क्षणवाने डीधेक्षे। हेवीयश. 


हरिणा च कथं यशः कृतः पूर्वे पितामह । 
जगत्कारणरूपेण विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ 


(८-५ ९८८ २५५ ६६२७ (5 ISS 

१ दे पितामह! जतन आरणु भेव! विष्छु थगवाने डेपी, रीते 
{०२०३०२५३ यस एधे! हते? वेधतत्तने व्वणुनार। भवा या 
रुलि3ने जिक्षान्या इता! ते सधणु भने डे. पछी इं १६१३ 
४रीने विष्युने। यश स्ञांनणीने ते अभाश उरू. ण्यास भ।९य्‌।:- 
छे रामन्‌! पक्षा, विष्णु ने ४६ भाट मणुंबने आस थया छतां, 
बुथ्वीत। &पर निवासने भाटे पे।तानां स्थाने, 5२१, ण्या, मधु 
आने उटलना भेहवडे घराची नाभ भेहिनी पड्यु, भने एथ्वी 
भराणर रडे ते भा? तेन! 5प२ पवते! मराणर इरवाभा जाव्या, 
केन्‌ दवाउन विशे जीवे। ०/३वाथी ते भूत रडे छे, तेभ पवते! 
इरवामा भाग्या, पछी घया ये।ब्ट्नना विस्तारवाणे, सूवर्धुभय 
भेरु पर्वत थये।. थारपछी भरियि, नारह, २२, युवत्य, ६७, 
(वगेरे ्राह्मणे, थया. भरियिथी ४श्यप थये।, गने ६क्षथी तेर 
छन्याभे। थर पछी दैत्ये। तथा हेव ७९१५ थया, भषुप्य, 
पश], सर्प तथा भने मारता आणीये। तपन थया,  भ्रक्षाना 
नध हेढथी स्वायंलू भनु थया भने तेनी सत्यरूपा! नाभनी नारी 
(विशे प्रियत्रत भने 6त्तानपाह नाभना भे युनाथया, मने १0 
उन्य।ओ। थछ., मा अभाणे सष्टिती 6त्पन ५४, भेरुना शिणर 8५२ 
भ्रक्ष पताव ५४३४ हीघु. भगवान्‌ विष्छुभे १५६ पे।तानु 
ड्रीडास्थान ट्रीधुं भने शिवे डेक्षासने श्रेड स्थान औीधु, त्यारपछी 
स्वर्श इरवाभां नान्यु, न्रेभां घटती स्थान जनचावृवाभां थाप्यु, 
पछी समुद्र मन्थनथी योह रत्ने, केषां डे डाभपेचु, ७येःश्रव। शण, 
र्षा नामनी सर, घन्पतरी, थम, [वगेरे थया, गा ५२१७ 
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१७ भडारनी 9२६ हव, तर्य: तथा भचुष्याहि विभेरेनी ४४ 
उत्पन्न 4४, जा सधणानी ७ यार अशरनती ढेपी, 
शेम डे ३०%, २१६०, ७६(७००८ अने करायु%, जा अभाणे 
२१४ उत्पन्न डरी. प्या, (१०७, भछेखर, पात पातानां स्थानने 
[विशे यथे२्छ डो३। इरवा क्षाय्या, भेड़ वजत लगवाने, भदाक्षक्ष्मी 
साथे हेवीयश ३रवाने। निश्चय डीपे।. त्यार पछी घरभांथी 
नीडणीने भडेश्वर, श्रक्षा, वरुण, शष्ठ, भेर, ५१४, १सि४, 
क्ष, णृडुस्प(ति (विणेरे देवताभ।न भाक्षान्या।. यर भाटे सारी 
रीतनी साभश्री तयार घी, (विस्तारवाणे। मंडप नभने वेदी परीच; 
नने देवीना यीळने ब्वणुनारा भेव श्राह्मशुने भंतराना नपने 
भाटे नीभ्या, भने [वशे विधिप्रभाशु ढाभ हीपे।, ०२ ३रबाथी 
शरीर २४७५ भेऽ गाडाशवाी थ, गे भां इछ डे, डे (१०७! तभे 
सधणा देवने पिशे श्रेष्ठ छे, सघणाओाने विशे भान्य भने इेवता- 
भानां समथ छे, प्रक्षाध्णि। तथा सघधणा डेवताणे। रता पढदा 
पृथ्वीने विशे भश्चतिवड़े डरीन तभाई पृष्टन प्रथम ३२२, सधण। 
यराने विशे तभे झुण्य रथाय, ळ्यारे ळ्यारे ेवतामे। २्षसे।थी 
पीडा 'पाभशे, त्यारे तभे तेने नाश्य भापशे।. सघण। १६ भ॑ने 
पुराने (विशे तभे भून्य थरे।, ब्यारे ब्यारे घर्भनी २७५ ऐथ्वीने 
[वशे थें त्यारे त्यारे घर्भचु रक्षण 3रंवान भाटे पृथ्वीने विशे, ब्यूद। 
बूड जवतारे। तभे चारश्‌ ४रशे।.. संघणा अवतारी विशे शक्ति 
तभारा जाश्रथरूप थरी भने सघणां अर्योने विशे तमने मई 
५२शे, वाराही, नारसिंदी, भेभ भने मडारनी. श[तभाथी 
जडावाथी सघलु डाय राने भाटे तमे शध्तिभान्‌ थश, तभारे 
इवीनुं उंभेश्चां प्रयत्रवडे पृष्टन ३२ अने तेने भानगीय अछुवी, 
७२८१३ने विशे भचुप्यने सवे डाभने शापनारी शतय श्रेष्ठ 
भारी, भाणुसे। या विशे नाना अडारना 6पयारवडे तभाई 
पूष/न &रशे, ति धा | 

 व्य।स णे।६ प्रमाणेच १रहन पीने ते वाणी भध 
पडी, क्वान विधि अभाएु यर समाते उरीने हेवताथ।ने, अर" 
पत्राने तथा डनिणे।ने पे।तपि।तान। स्थानने (विशे कचा जास यायी 


तक. च 


दे पे ft 
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नने शगवान्‌ माते वेडुहने विशे थाढ््या गया तथा गे सधण। 
गाण्या हुता ते सौ शरन येततपाताता जाश्रम विशे भया, गा 
जाह।शपाणी भे भाणुस लप्रिवडे सांगणे छे मने बाका यश 
शेवीचु १००५ ३रे छे ते। तेनां सघणां ॥गे। परिपूण थाय छै, 

श्रुत्वा वाणी परमविशदां व्योमजां श्रोत्ररम्यां 

सवेषां वे प्रकतिविषये भक्तिनावश्चजातः । 

चक्रुः सर्वे सुरमुनिगणाः पूजनं भक्तियुक्ता 

स्तस्याः कामं निखिल फलदं चागमोक्तं मुनींद्राः ॥ 

दाते श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजेरभाषान्तर त्रिरात्तिमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
RRR 


अध्याय ३१ भा. 
->५७७७७७७ क — 
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श्रुतो वे हिरिणा क्लप्तो यशो विस्तरतो द्विज । 

महिमानं तथांबाया बद्‌ विस्तरतस्तथा ॥ 
नि न 
- (रने! यश तथा तेने। हे।भ तमाम [१२0/२थी ४. ७१ छवी 
(ड 4२५ भने ३७, 3० सांभणवाथी हु (१५ 46. 

व्यास मोह्या-देवीचुं यरित्र हुं तभने 5६ छुं तथा ते विशे भे 

४(०९।(५४ ५२७ छे, ०) el ईं तमने 4२०५ ७3. थ३ 
५०८ सूर्यवंश्चने विशे. धृषसघि नामने। श्रे २० हुता, तेना रायने 
(बे, ५६७, क्षत्रिय, ११4, शूद्ध तया णी ये पथु पेत. 
पतन वृत्ति भेणवीने सुणथी २हेता हता. घमातमा १५२४ 
०4५१ दिश घन 4॥ी रामय उरते हते, तेन! २४४५० ये॥रे।, 
42 ना, पुतो ड दुता तही, ५ रामने २५२०५५१।न्‌ भे खर 
८१. ननारना, १? ३२०५ मने ०॥( [५२१५ इती, त ५५५८९नी, 
तशी दती अने ०१० २०५२५३५४॥ ४९५८ नाभी हती. 
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ना छे जीये! सहित घरने विशे तथा भाटा पवतेने विशे तथा 
नाना अ३।२न। भएेवे।ने विशे ते यथे२छ विहर ४२ते। इते।. भने।२- 
भाने शुभ सभ्ये सूहर्शन नाभने। सर कक्षथुञुक् पुन थये।. 
नने (िद्लावतीने पशु भेऽ भार पछी भेऽ सुंदर पुन थपे।. 
२०१ भे जा मने छोष्रामाना मात इर्भा संर्_ार ग्राह्मशे। पासे 
४२।्य, २।०॥ भेन (विशे 5४ पणु लिन्न शाव रा्याविना था 
७७ ७५२ सरणी भति रणते! हता. ना भेभा सुध्शेन 
न्ये हुत भने लिद्षावतीने। छेोइरे। शनु०/त नाना दते. 
नाभ उद हाण चीत्या पछी, ते २०१ मगक्षभां भुगया रभव। 
गये, त्या. छरएण, ससतां, शूड़ तथा नानां अडारनां ०/ना- 
वराने भारीने, ते बनमा डीड उरते! छता, ना वणतने (विशे 
भेऽ सिह जतिशय डोपायभान थने तेनी साभे। घयी भाग्ये. 
(सङ राब्बने मेने भाटी गमेन इरवा क्षाग्ये। तथा पे।तानी पछी 
नने याणाने जया ४२५ काय्य, रारभे सिडने सामा घयी 
नवते! नेछ, डाथभां तद्वार क्षण पे।तानुं रक्षणु ४२१ क्ये. 
७०4 यीपा्भि। पछु सिडना। 6प२ ब्यूहां व्यूह माशु! भारव। 
वाण्या, न्भानाथी त्यां भारे, ३७७4 थ४ रहो; मने सिर 
खेउडभ रागांना 8५२ अही. परये।, तेने परते न्नेर्छने, र।व्नभे 
११३२१३ सिंद्ने इये, पथु सिद्धना नणे। बागवाथी २ पछ 
भून धवाणु। भने १७ थु त्यां भरी गया. पछी सीपाछ- 
गाओ अधानने जा बात गावी, वसि झुनिभे ५११४ सा 
२।ब्।नी पारदो डिऽ शिया राची, अब्द तेम बसिन, तेभ ० 
मंत्रीणे।, ते सूइ्शनने राळ्यासने जेसाउवाने। बिथार ४२१ हाज्या, , 
३।२७ म्भे चभ्‌पत्नीथी 6५१ थयेवे। ४।३२। ७0. तेथी भे 
जारी ने वाय खते, मगर न्ने डे भे १०४ छे ते। पशु भे घमपत्नी थी 
७९१५ थथेधे। छै, भाटे ते याम्य छै, द्वीक्षावतीना णाप युचा- 
(८ ९ ३ 8००/यनीने। २० 80, ते पाताना १भा४ने भरेक्षे। 
गय, जयेध्या नान्ये, १० रीते सु्शनच हित यदानारे। भने।- 
रभाने। भाप, ० इलि देशने। राब्य छते। गने षे नाभ पीर 
सेन ढु, ते पथ्‌ नान्या. मने! सेन्य सहित लां भावी पदाच्या. 
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सुण्य अधाननी साथे रब्यनी गाट्रीभे डाने भेसा३१॥? ते विशे 
वियारवा दाण्या, युचा(मित ४छेवा क्षाम्ये। डे, जा णे छेएरभाथ। 
न्ये पुनने आदी भणवी नष्ठ भने नानाने नहीं, त्यारे वीरसेन 
घडेना दाण्ये, डे, शाखने विशे दुं छँ ३, घमपत्नीथी ७८५५ 
ले) छ।३२। राळ्यने ५४ छे. वणी युध॥०/८ डेव थाथ्ये! उ, 
न्ये पुन सघण! शुणु दक्षथुथी चुक्ता छे भने सुध्शन तेम नथी. 
वसिष्ठ, चाभडेव तथा भुण्य भंत्रीणे,, स६शनने राब्यासन 8५२ 
भेक्षाउवा घुशी हुता. भा रीते जंने राष्मणे।भां भाटे, १६१६ 
याव्ये।, युधाज्ित मंत्रीने डन क्षाण्ये। डे, तभे। स्वाथने दीघे 
सुध्शेनने शब्द रवा भांगे, छो. डारथु ते नाने! छै, शमत धश! 
जणवान्‌ छे भाटे, तेने तमे! राळ्य जापवा भागत नथी. ळ्या 
सूधी इं छवो! छुं भने न्यां सूची हुं सेनाथी युक्त छुं यां सूची 

नानाने हुं जादीळे भेस्वा ६७१ नहीं. युघ॥०/तबुँ भे! संशणी 

वीरसेन इडेव! क्षाय्येः-णंने माण उ सरणा ३७।५७१।०। छै, ०, 

तेम % भंत्रीभे। जा रीते थितातुर (१३३ शथित्तवाणा) थया, मने 

पण ने नाना सोभणीने तथा भुण्य राग भरी गयेते। नशीने 

थोर, तेम ४ १७ वेडा, भीम्म डेशभांथी मावीने थे।री ३२० 

क्षाप्या, पछी युद्धनी ४२७।१।७। दुधात भने वीरसेन भ॑ने 

य ५१, ६।२य्‌. 


संमदेस्तत्र संजातः कलहे समुपस्थिते । 
~ ` 
युधाजिद्वीरसेनश्च युद्धकामो बभूवतुः ॥ 


~ 


इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना प्रसिद्धीकृते 
गञ्जरभाषान्तरे एकत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


९7. ००० ६6 3 १२० ~ म, 0 3 yw न 
७४४१ रत... ४४६, का इन कट द्र ९ RR ०७२ | रा, WR] 
नक के १ ०0७" प्‌ “TR ॥ 
॥ हि ७ 
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ध्याय 3२ भे. 


धुवसंधि खाण्यान-्याइुः 


व्यास उवाच-क्रोधलोभवशाच्चैब युधाजिद्वीरखेनयोः । 
युद्धं प्रपेदिरे तत्र स्वबळ वाहनादिभिः ॥ 


१000000 000000000॥॥॥0॥॥-- 
ड ल्यास मोव्याः-डोष भने 02 वश! थयेक्ष। भेव! चुंधा- 
ण त भने वीरसेनचु ५२९५२ 634 ३४. थर्ड 
पातपेतानां वरे. कने तथा छाथनी भद्र घचुण्ये, बने, 
मे ०ण रण संञाभने विशे जावी ठला रहा. चीरसेन चुंधा- 
(तने रणुमां नेछ, तेना $५२ १७ छ।॥३१। हाये, युधान/त 
ते गाशाने साभा भारीने पेषु छिहन ३२१। वाय्ये, ढाथीनथे। 
दुथीओनी साथै, वेडा, चाडओनी साथे अने योद्धामे! 
थाद्धाओनी साथै, त्यां घार संथान यादी रह्यो. भासने जावानी, 
४च्छावाणा डाग, गीष विणेरे पक्षीमानां देणांजे। बडे भाश 
न्यात थयु, भाणुसे।नां भस्तडावडे रणुलूमि ७२४ /वाथी थे।टक्षी- 
वाणां घुंभडााना इणे। नशु ५३य्‌। डे।य, तेवी हेणाती डती, घथ्‌। 
येम स्वर्शनी अप्सरा भेणववानी झाभनाथी युद्धमा बडीने 
पाताने। हेड त रेता छत, डो गणनमां सुंदर पच्नवाणी इन्याने 
पाभीने हपित थते छता. नावी रीतना घार संभाभने (विशे 
युंचाळिते तीन भाणु।षडे वीरसेनने ३७ये।, वीरसेननुं भाधुं भूमि 
8५२ पडयु मे तेचु 4१४२ यारे शामा तास१। क्षाण्यु, भने।२- 
भाओे पेताना पिताबु भरण सांलण्यु थारे तेना भनभा वेर 
वेवाचु ७९५५ थु. ५७ तेनाभां शित नडुती डे, ते पे।ताना 
पिता पेर 4४ शडे. ते भनभा भीव। क्षाणी डे, थुध(०४त २णेने 
राळ्यन। वेले ३रीने, भार पुन थून ३२२. ते (बय।रवा बाजी 
४, इवे भारे अयां ४३! ने थु ३२४ ? भारे! पणी भरी अथे।; 
तूने जा छे४रे। धे. ५।०५ छे. 4९4 युष थभेते। भचुष्य 


३२ भे] ५५५ भाण्यान-याय, ८८ 


ध्युं पाप ४म नहीं, ४२११ ते भाप, भा, भा४, गुर पथ सभांथेने 
४४ पण वियार २।ण्या विना भारशे, 0"शणे, ५२१५ न णाष। 
केवी वततु भाशे, नहीं कवा भुं डेरी था ०/२, तेभ घ+ 
याज इरबाभां पशु णीशे नहीं, जा नगरने विशे हेपण भारे 
सहाय नथी, थारे ६ पनु रक्षण शी रीते धरीश ! ने ते भार! 
छऽराने भारी नांणशे तो हुं शुं ३रीश? ना क/भतभ्‌। भारे 
२७०४ ऽऽ रखेशे नहीं, शेफने इभे पेर डे।य छे. ते रीते 
धीक्षपती भारा 5प२ ध्यापान्‌ थरी नहीं; अने शुधा०ित मावशे 
दारे जाण४ने शी ४९बीने, तेने डेहणानाभां नंणावशे, भगण 
'डेवायुं छे $, ४; पे।तीआ भाना ७६२ने (विशे पेशीने, पतत 
लाएना सात ४८४ पीच तथा ते रेड भेड़ना सात सात टीचा, 
२ छाल भरुतगण्‌ नामे प्रसिद्ध छे. भी येड खथ पेतानी 
शाइन तेना गदते! नाश थवा भारे तेशीने (विष नाप्युं. पछीथी 
ते ००५ उरथी युक्ता देखवाणे। थये।, १ %४गतने (वये ५७०थी 
सागर, भे नामे प्रण्यात थये।, ५०% रीते उडेयीभे ६२२4 २०१ 
पासेथी वरान भांगती बणते पे।तानी शेना 6५२ ४५ 
राणीने भे भ्यु डे, रामने देश्वटे। थपे, लाना शोउथी 
दशरथ २०५ भरणु पाभ्या, ० भंत्रीभे। भारा थुन सुध्शेनने 
२०६ ४२१ ४य्छता दुत, ते पथु दाक्ष युंषागितने वश थ गया 
छे. भारे $।४ पण ७।४ नभथव। शुरपीर पुरुष नथी हे, डा भने 
जा संडटभांथी छेड, पथ्‌ 8घो२ रुंभेश ४२१। मेछभे, पछी 
पाय ते। देवने नाधीन छै, भाटे पुनना रक्षण भाटे पाय 
४२१।, ण। रीते भनभां वियार भरीने, ते खरी सघणां डायने (विशे 
(निषुणु मेष विद्धे नाभना मंत्रीने मेन, पेने इटे दा), 
५, भारे! जाप युद्धभ भरी गये, भने जा छेएरे। १७५ छे. 
वणी युचानित धश! मणवान्‌ २०१ छे. भाटे ७१ भारे शुं उरधुं? 
प्यारे (५६८८ दयु डे, जापणे मही रढेचु मेळे नहीं, जापछे 
वाराणुयी नाभना वनमा १७, त्यां भरे, भागे, सुणाहु नाभने। 
छे, त 8४२३ रक्षण ४२शे, भाषणे नीऽणती बणत झहानु 
४02 डे, गभे! युध॥(%०न १०१ घे छीथे, भेम उरी 


re श्र ७२१५२. | २१४५।५ 


गंजरनी जहर नीडणी ०४४, सेरंधी नामनी हासी, १६६ मंत्री, 
११।२%। अने तेने, छेऊरे| सुध्शन नभरनी भडार नीडळ्या, पछी 
तेणे ०८४4 छो हिवसभा भाजीरधीना तर 6पर नावी पढच्या 
या गाणण ये।रे।ये तेभे।ने कटी 4ीधा; जने रथ विगेरे सघणु इतं 
ते कठ थीधु, पछी सैरभ्रीन। थने विशे छ।३२।न राणी, ते ०४६ ी 
तीर ७५२ शाची. पड़ांयी, पछी ढाडमा गेशीने भागीरथी खता. 
जी, (१६५८ नाभना पर्वत ठप खाव्या, गह ९२६० 
ऋषियुं सश्रम छएँ, अनि ते दीने पूछयु, तभे। ग्नां शी 
रीते भव्यां? ते तमे. विस्तारथी घडा, तमे हेवी छे. डे माणुस 
छे! मने भा जाणउने हने जा वनभां उस नाची यढ्यां छे? 
भने णे छे डे, तभे राळ्यधी र्ट थभेक्षां छो. जा प्रभाणे ऋयारे 
अनि पूळयु यारे पाताने २३बुं नाववाथी, विद्व्वेने सभाथार डेच! 
२१७,स।२े। डीप, [१६८८ 5हयु डे, जा खी भुवसंपि रान्वनी घर्भपत्नी 
छै भने नथा तेने सुच्शेन नाभने। छोडरे| छै, जा सूयवंशी रान्न 
शुक्त नामने! णीजे छेडरे, हता, केन तरश्थी युघाळित 
बढवा नान्ये हते. "रे जा राशीना जाप वीरसेनते भारी, गारी 
भताना दौडिन शयुब्श्तिने भापी छे. नथा युचाजितना लयथी 
नम जाए नाशीन हुमा भावी छे, भाटे मापे मेनु रक्षण ४२५ 
न्नेछे, ६:”णित भाषुसदु रक्षण 3२३, ते यश उरता. पण भि छे 
नने ०? शयथी णीधत। छे।य तेचु रक्षण ३२५, ते सौथी ५५ छे. 

ऋषि पल्या-डै अध्याणु ! तु मरींगा निर्य रडे भने हु 
नही सुणथी २४, जहाँगां तारे 5४ पशु लय राणवे। नहीं. 

व्यास जिध्य-ब्बरे झुनिभे जा अभाणे 5च्लु त्यारे राणीने 
०८२ शांति वणी गने तेने। शा १२ नरभ प३ये।, सैरंध्री तथ। 
(६६4 युका भनारभा सुध्शनदु पाहन रती त्यां रही, 

सैरंश्री सहिता तत्र विद्छेन च संयुता । 
दशन पालयामास स्वसुनं च मनोरमा ॥ 
ट्रात श्रास्कन्द्पुराणान्तगते श्राहिंगुलापुराण प्रभाशकरात्मज हरिजीना 
प्रसिद्धी कृत गुजरभाषान्तर द्वित्रिशत्तमोऽप्यायः ॥ ३२ ॥ 
~ “LRM RRS AKA" ~ 


३३ भे. | ५१२१ २१॥ १२4 २। 3, 


अध्याय ३३ भा. 
११२(५ २५१६०4।५ १।५, 


ब्यास उबाच: य॒धजच्वथ संग्रामे हत्वा योद्धान्‌ महाबलान्‌ । 
मनोरमां च पप्रच्छ सुद्‌ शनजिघांसया ॥ 

रर चर 2 ८२२८-4२-२२ 

। व्यास जोव्या:-युपाळित संञ्राभने (विशे णणवान्‌ येद्धाओ।न 
इ 20-६० छ७), सुह्शनने भारवानी १न्छिथी भने।रभा [विशे 
एछवा दाज्ये. इशि।हेश इते।ने भोाष्धीन ते अयां जए छे? तेने 
जेण इब लाण्ये। शने सारो दिवस ने पोताना दो[ड्त्रने 
५२ मेसाउयो, सेरी मने शंणना नाह थवा दाण्या भने नअ- 
रभा भेउ भारे! 8९4५ थ४ रह्या. मंद्रीभे। तथा नाट्यारऐ! 
रकती स्तुति ४२१ लाण्या, नगरा भाणुसे। सुद्दशन उया गाते! 
रह्यो इशे? ते णाणत शी, ४5२१ दाण्या तथा भने।रभा। तेना 
(पिताना मरण पछी अयां "ती रही इशे? ते [विशे वियार ३२१ 
दऱ्या, युधाव्रित होडित्रने 494४ राळ्य ७५२ स्थ।पी, पोती! 
नगरी तर५ थाह्यै। गयो, भार&० मुनिना नभाश्रभने (विशे सुद- 
शन छे, भेन ब्नणी राव तेने भारवानी धब्छिाथी त्यां खाऱ्ये| 
तेने न्येछने भने।रभा सनिने डेच 4२) डे, ७१ हुं शुं ३२? 
युंधागित मही जावे छे. शेष भारा णापने भार्या. मने हुवे 
भार! पुत्रचे पशु भारवानी ४न्छ। राणे छे, भाटे भेना 8प२ 
विश्वास मूडवे। क्षाय४ नथी, छेने वे।ल डेय छे, तेने। ७4५४ 
[वस ३२वे। नहीं, वे।क्षवाणा पुरुषा पापी ॥भ ३ ते वाड! 
ने परेडने! लय ते. नथी, भाणुसे। देवताभे।लुळ्नाराचन 
_रीने पसे. धन्छे छे, पण देवताओं तेना छाथने विशे भेऽहम्‌ 
५५ जापवा समथ नथी, पछी पसे! जीवन डनी पासेथी 
नन्यायथी, दानथी, थारीथ २१4५ जणथी भणे छे. ०१ 
घान्य ५२६५ [वगेरे क्षण, १4२१ भा? वाणीणा। भेये छे 
तथा मनमा चारे छे डे, भाभा भने ५५ पेसे। भणे गने १२९। 
५2 हवेतला चु ११८५ ५२ छै, ५७ २। १णीणान। ६५ (विरे 


(०२ श्री २१५ पुरण. [ १५4५ 


५२४] पैसा यृटपी देवानी ४०8७ छै।वी नधी. पशु ण्टेने 
पारडबुं घन ७४ देवानी ४०७ डेय छे, ते जनथ ३२१।ने गीते! 
नथी. ळे चु मन वेलधी गावृत थये छ।य छै तेजे।बुं तीथ भन, 
स्नान, अध्ययन विणेरे सघणु भेउ छे. भारे भेनने गहु माथी 
धर तरह विधाय घरे, पछी नारद युधा[मितने उडव! ॥॥२५॥:- 
डे २०५! ठं तारा नगरने विशे ळा, जाण5 तेम० भने।रभा तारी 
साथे जावे नहीं, त्यारे युघा०/त झोह्यो;-डै भुनि! भने।रभाने 
वभे 808 धो. हु थेने भूड्टीने १४ नहीं. थेचे णणाळारे 
पथु दध ०४४२, पछी ९१२६०४ भाव्या डे, कभ विश्वामित्र 
वसिष्ठनी गाय दीधी इती, तेभ मे ताराभां सत्ता हेय ते! भे 
भनेरभाने थाश्रभभांथी लके 8४ ०. 


नयस्व यदि शक्तिस्ते बलेनाद्य ममाश्रमात्‌। 
विश्वामित्रो यथा धेनुं वसिष्ठस्य मुनेः पुरा ॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणान्तरते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुज्रभाषान्तरे त्रयाश्रिशत्तमोऽष्यायः ॥ ३३ ॥ 


RR 


२१:44 ३४ भो. 
५१२४ खाण्यान-यालु, 


इत्याकण्यं वचस्तस्य मुनेरुज्ञयिनीपतिः । 

मंत्रिशद्धं समाहय पर्यपच्छदतंद्रितः ॥ 
PRR 
२9१ प्रभाशे ते खसुनिचुं वयन सांसणीने, 6ळळायनीने २०१ 
; ककरण पातान। वृद्ध मंत्रीने पूछव क्षाग्ये। ३, ७१ 
भारे शुं इब? इं ते. भा खीने छे5₹ साथे नेर खुधभथी 4८ 
१४५. २३ ०२९।१/२ ढे।4 ते. ५७ तेथी भेह२४२ रहेचु ऽभे 
गी, ने ते वधी ळय छे, ते। ते डाऊ हिवस सामे थाय छे. 
गानी साथे ५४ 4१४२ नथी, डे ब्रेथी ते भारी साथे ७0 २२. 
गो. सु्शेनने भारवाभां जावे ते। भारे, चोन सुणधी राय 5२, 


3४ ^ ससस खातात याऽ ५०५ 


अधान मोल्या:-प्राघ् दिवस साहस ड्भ ४२4 नहीं. निभे 
विश्वामित्रने। ळे गाण हाणले. भाप्ये! डते! ते तु सण, जागण 
विश्वामित्र नाभने। जाघिने। छोएर बसिन! भाश्रम्‌ जागणे 
गये, विश्रामिन, वसिष्ठने प्रथम इरीने, पेताना सेन्य सहित 
ते अश्रमन जागणे रहो, नंदिनी नामनी जायथी छ भरडारनां 
शक्य सेन्या  वस्छुभे!धी रामा तथा सेन्यने तेणे ४२७ 
माकन पूरु ५।३यु, थापी रीतने। नंदिनी ने) अता नेने, ते 
ग[(घिसूते वसिष्ठ मुनि पासे नंहिनीने मागी, 

(मित्र भा्याः-हे अनि! ६७) टच जापनारी मोची 
७० २े। शाय इं तमने यायु, पशु तभे ना गाय भने मापे, वसिष्ठ 
शुने उडे हे, डे राव! गा डेमपेतुं छे. पीळ रे। आये 
इय, ते उं तारे घेर राण, पथु मा गाय भाराथी मपाय तेभ नथी, 

(१६4 घोल्या:-इश छुग्र थवा 4५ गणी देक्षत हुं 
तेभने जा यायने साटे गायु, ५७ तमे भने नंदिनी भाप, नहीं ते! 
हु भणालारे 4४ मश, वसिष्ठ गाल्या:-डे नृपति! तारे णणा- 
-डारथी छ मवी हेय ते। लबे 4४०४. पणु भारी ४न्छाथी छु नहिनीने 
जापवाने। नथी, जा अभाएु सांबणी राखे पेताना था।रे।ने 
डम डीपे। डे, जा नंहिनीने ६ याले, ते याउरे। णणधी जायते 
त्यांथी 4४ कवा ह्याण्या, गाय यांणनां मांस क्षावीने झुनिने 
षडढे५। ७।२ी, डे अनि! उं भने उम छोडी हे छे? गने णा 
वेड, भने डेम भेंयी 4४ न्य छ? झुनिभे 5 तने छोटी 
देत! नथी, पशु गा राळ णणाळारथी क्छ न्य छे. भारी तने 
छ देवानी छन्छ। नथी, पशू हुं शुं 46? ज्रयारे झुनिभे ना 
प्रभाणे उच्यु त्यारे ते गाय भेऽ डोषञ्रुक्ा थ४, तेथीभे भेऽ 
भादे। नाह डीये। अने तेना शरीरभांथी जाशुपिवाणा घण रक्षसे। 

१३०4 गने 6ले २४, 50॥ रडे, थे प्रभाशे माहव ताज्या, 
ते हेत्यो राजा सर्व सेन्यने इश्यु अने गायने छूटी शीघी, 
गा रीते विबामित खेले. थर्छ रह्यो, पछी ते घेताना क्षाज 
णभणने निहव! छान्यो! मने हेवा ह्वाण्ये, डे, तपने विशे भेणवा- 
बहु शण क्षाम ०० उरता ५७ जत्युत्तम छै, पछी विश्वाति ५९। 
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वनं (वशे घार तप साहु जने त॑ आधिपुत्र पछी कपिपणाने 
पन्ये, भाटे 3रीने, छे युधाळित! तु पण भुनिये। साथै वेर 
"॥ 3२, गरौं ते. तारे! तथा तार! गुणने रहार थशे, अुनिने 
१भन्3२ उरीने थने तेने जाधिासन गायीने, तु मरींथी याद्ये! 
गी. सूच्शनने मही खुणेथी रडेवा हे. भे ५०५ छे. वणी 
निधन छ. गे २।०४ ४] [दत्‌ २] ५४२२ ? d सेन्‌।५२ टि १२ 
राणे छै, सपेत ह्या उरवी मधे, बणी ज। ०१6 देवाधीन छे 
४१(१३ ३२१ शु थवाचु छतुं ? ब्? णनवानुं इशे ते ते। णन्या १ 
उरे. हेवये थी वक्र डेय छै ते तृणुन। सरु थ ब्वय छे. 
गने तृणु एय छे ते वळ समान थ४ नाय छै, देवयीजथी 
ससधु सिळुने भारे छे, जने मच्छर हाथीने भारे छै, मारे जा 
अभाशु साइंस उरचु छोरी ह, खेवु भारी इडेवुं छे. व्यास 
जेध्य:-ज। प्रभाए भन्रीदु डेच सांनणीने, भुनिने भर्तवे 
माम इरी, ते पात पाता नगर तर यादी नीडळ्ये, मने 
नने।रभ। स्वस्थ रीते ते णाश्रमने विशे रही, तथा घेताना ५५ ु६- 
शनने सारी रीते 68२५ बागी, दिवसे दिवसे ते प्रुभार भोटे! 
थव। लाण्ये। खने सुनिता जाश्रमने विशे नि्षय थष्ठने त्या. जाण- 
५।३। ४२१ द।य्ये।. 
डने ते भाणइने देवीने! पी भन छे “की” ते अरुण 
५२५। उद्यु, भाणडे ते भर अछणु अया भने घण गाहरधी तेने! 
2५ ५२१ दाण्या, पांथ वषभां था भन्न पेने १८०, सा मेन 
ऋषि, & तथा ध्यान न्यासथी रहित डते. ते १०५ रमत! 
रमत ५७ दभर! भनधी जा भनचु स्मरण उरते! इते।, मगी- 
गारमे वर्षे झनिशे ते छेडराने 6पनयन संस्थार अयो; त्यार 
पछी, चचवड तथा ची विगेरे शिणन्या, भेऽ बणते ते 
००5 प्रत्यक्ष हेवीचु इशान ५१३, १७ २५१ ५२ पएऐरेदं ७0, 
१4 सण! शंगन। २४५० भूषण ४२७ 53रेथुं इतं. नापी रीतनी 
गद्वु शश्रिवाणी शॉप्रने ळोधने, ते छोऊराचु ६य धएुं १४ 
५२१ येवु. जा रीते ते बनने विशे सहीने सधणी [बदन तेछे 
अध्ययनं परीदं. ते उमेशचा भाताची सेव 3२0१ छते। अभे त्री 
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५११२ रभते। हते, भंणीऽ। हेवी. «यारे मने असन्न थयां त्यार 
तेले तेने शेष शरान, ३०6४ णाला, मेड नाहे! तथा धवय 
श्या, जा सभयभा शशिकक्षा नाभनी आशीराव्गनी पुत्री, %े 
२१ ९१५३ ३४ इती, तेणे पद बनना भोढाथी सांशण्यु है, 
स६२५ सभ शुशुथी युक्त छे तथा माश णीळे ॥भ ० होय तेवे। 
छ. जा सुध्शेनने परवाने वार्ते ते पुत्रीभे घाताचुं भन दीप, त्यार- 
पछी स्वन्नांने पिशे पशु १/२०६०।खे मावीने ते पुत्रीने ४४ 3, डे 
सश्रोशी ! सुध्शेन भारे! ७५६ छै, ते सघणी ॥भनाणे। पूरी पा३शे. 
भाटे तेते पु १२ ५(२३ अहश्‌ 3२०२, 
यास जि।हया:-ज। अ्रभाणु श(रऽक्षा २१भाने विशे भने हूर 
रेप व्येधने मने गंजिडाचुं थन सांलणीने धणी ० छर्प पाभना 
शी, जा रीते तेने हषे पाभती मेने, तेनी भा तेने १२१२ तदु 
5४२७ पूछ१। जाशी. पशु ते माणा क्षरष्धथी ४४. मावी शी 
नळी; भने वारेवा२ २५१५ संलारीने सवा दाजी, घोतानी 
सभीने स्वश्नांनी सघणी बात इडेव द्वाजी, गे वणते ते निहार 
४२१ पातानी सीले साथै वादीनां गर्छ, ब्यारे ते पुष्प 
पीएुती ढती त्यारे तेण मेष प्राक्षणुने ता. गेय. ते माणा 
तेने मशाभ 3रीने पूछयु डे, तभे। डया! हेशथी भाषे, छे। ? त्यारे 
आक्षण भे।थ्ये। डे, हु ७।२६।१ ऋषिना नाश्रभथी 4 छुँ, 
4००॥३ु४१ थछने ते ५४७ भाव्ये! डे, छे माणा! 0 भने 
२१ अक्ष पूछे छे, तेन शु ४२७ ? २१४५ णेाक्षी:-ते जाश्रभने 
(नशे इछ बशुन ४२१ येण्य थप संबंधी 9४७ वा येण्य डाय 
ते। ते भने उडा. त्यारे भ्राह्मण भोव्येा;-त्या घुषसघिने। छ।३२। 
सुध्शन नाभने। रडे छे ०? नाभ अभाएु धणे सुंदर ५७ छे. थेने 
[नशे विधाताओे २४० शुशु। भे३३। ५रीने भूडे॥ा छै, भे शुशे।न। 
सभरूप छै, भेने ब्लेषाथी तृप्ति थती नधी, डे उभारी! ते ३१२ 
तारे! बशी थवाने येण्य छे, भने भु तथा डथन सरणे। ज। ये।५ छे, 
तव योग्यो कुमारो5सो भतो भवितुमहेति । 
योगोऽयं विहितो प्यासीन मणिकाञ्चनयोरिव ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिँगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 


प्रासद्धीकृते गुरीरभाषान्तरे चर्ताख्शत्तमोऽप्यायः ॥ ३४॥ 
१४ 
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नरव्याय 3५ मे।. 


५५२४ साण्यान-याक्षु, 


व्यास उवाचः-श्रुत्वा तद्वचं इयामा प्रेमयुक्ता बभूवह । 
प्रतस्थे ब्राह्मणस्तस्मात्‌ स्थानादुक्त्वा समाहितः । 
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च्यव णाल्याए-जा प्रभाणे ते पाह्षणूतु माच सांशणीने, ते 
उरस भाण। धश 944४ १४, भने ते श्राक्षणुना 
भोंढाथी गावी रीतनी वात सांलणीने, तेघुं भन धुं ०५३ थवा भांडयुं 
ते डाभभाशुथी पीडावा। क्षाणी, घेर "ने तेणे पे।तानी सभीने, 
०> पे।ताना ३७ विशे वडार ७6तपन्न थये। इते, ते विशे बात 
ष्टी, संलणानी, इं डे ०? झोष्ठपणु विषयथी भरत छुं तथा सार! 
अणभां 6त्पन थं छु, तेने पापी ॥भहेन पीडे छे. भाटे & शु 
३२१ ने झया. ०१8? स्वभांने (वशे ब्यारथी भ ते युवान युरुषने 
गेये। त्यारथी भारं भन गत्यंत तपे छे, भार देने विरे. यंहन 
हर सभान दाणे छै, यंद्रभा वन्डि सरणे! क्षाणे छे, भने 
भेदने विशे, पवेतभा, वाड़ीभां, तेभ% हिवसे, राने डो 
पशु वस्तु सुण नापती नधी, शैया, तांगूव, शीत, वाध, मे डर्ध- 
पश वस्तु भारा भनने सुभ जमापनारी नथी. ते २३ ळ्या रे छे 
त्या हुं नाउ. पणु डुणनी ८०४० तेन ० पिताने क्षीषे तेभ ४२१७ 
हुं ४७ छुँ, भारे माप स्वयंवर ३२२ भने भने हेने २११२) ? ते 
उडी २७७ नथी, ईं सुष्शेननी दायी थर चूड़ी छुं. णीन ७११२े। 
२।०॥ भे! स्वय॑वरने विशे गावशे, पथु तेमा इं ते। भेने परीश, 
242२ के ते शब्यथी रहित छे, तेभ छतां इं तेने ०४ बरवानी, 
न्यास लि।ध्याः-सुध्शन निधन खते, बनभ शणाळुर ३रीने रछेते। 
इते, तेपु बागूणीकना। मपथी 6तपन्न थणेक्षी (५५३ तेथीने 
जा प्रभायुनी शुद्धि २४, ज्यन पथु स्वभांने विशे. "गती 
भात विष्छु मायाने ळोवा क्ये, शुंगवेरपूरना ३० (निशा 


३५ भे।, ] धुवसंधरि ॥।०॥१-२॥१, १०७ 


नपने, सुध्शनने सघणां साडित्य साथे यार घे।३। नने पताडाथी 
शणुगारायतै। खेड सुंडर रथ नाण्ये।, २४५१ प्रीतवडे त ३४७ 
गयो; ने राब्यने। सारीरीते ४७२ ट्रीपरे, ब्यारै ते राग गये! 
त्यारे सघणा मुनि, श०/पुत्रने म्रीतिवडे ३४१ वाऱ्या हे, 
घे दिवस घु प्रतापवान्‌ थध. ॥२श डे तारा ७५२ न्[ण४ 
डेवी प्रसन्न छे, झुनिभे।मे भने।रभाने उच्लु डे, तारे. ५१ २१४ 
घरे, राशीभे डु ड, सचपुरुषोता सेवनथी मने. पथनथी &भेश 
सारुं % थशे, पथ भेनी पासे सैन्य नथी, तेम भेने डे।४॑ची. 
सहाय नथी. ते! डया ये।शथी भे थुन भारे राळ्य भेणववाने 
धाज्य थरे ? छतां तमार आशीर्वाद भारे, पुन राग थरी, 


खेमा ४६ संदेड नथी. 


व्यास मोव्याः-सुच्शीन रथमा भेसीने, न्यां ०४२ त्यां 
पाताना तेळथी भक्षी(डिणीथी युक्त ढाय भेवे। क्षाभरी, डारथु 
भा भषे। तेते नीळ भंत्रते। प्रताप छै, भेना मेवे! स्वणभा डे 
पृथ्वीभां भेऽ पथु भत्र नथी. हेवी. प्रसन्न थभे छते, ५४५७ 
वस्तु इंदैश नथी. के मोनभत पुरुषाने अथाने विशे विश्वास 
डते, नथी, तेने हुल बुवा, सघ०। हेवाने विशे भे जि 
भाता न्ाथुवां, सर्व आषीओनी शुद्धि, हीति, अक्ष्मी, शक्ति भने 
स्मृति विगरे ते % छे. रेखा भाहित थछने डेवीने लगता 
व ब्यणुता नथी, तेभे। डुतईवादी व्यणुवा, ५६॥, (१०७, शु 
तथा भीन सधणा देवाने विशे २३, स्थित भने गंत इरनारी 
जा शक्ति देवी ० छे. सुध्शने जा देवीने सारी रीते १७९ छे. 
जेना प्रतापथी खेले सारी रीतनी विधा तथा श्रेष्ठ २७ भेणवी 
छ, शशिघक्षा न्‍रभणाणुथी जतिशय पीडप, काणी, गने ५४५७ 
&पयारथी तेबु $:४ शांत थयुं नहीं, छेछरीनी गावी. स्थिति 
मेने, उुनाइुने स्वयंवर लि।क्षावपाने। (१२२ 8५, स्वथ१२ थ्‌ 
रने छडवाय छै, ४२७ सपरूपपडे ३रीने ५२ भे०५११।, 
औयध्नि। वणाणथी पसह ३२बु तथा नीर स्पयेपरभां भ शेय 
ट५।॥ ५५६ 4५. 


हह श्री (९६२4।५२।५१. [ अध्याय 


२) २०१ पडेशा प्रधरने। स्वयंवर २य्ये। छते. सार! 
साश धारीभरेणे सारासार जासने। मंडपना मध्यने विशे जोइन्या 
दुता, भा प्रमाण दिवाडने भाटे सधणी साभभ्री (4२ 4४ छती. 
शिषक्षा घातानी सणी यारुवे।यनाने $छेवा बाजी डे, वु भारी 
भाने अेश्षतने विशे डे है, हुं धृषसंधिता पुने वरी सूड छुँ, 
तेथी जीन वरने हुं वरीश नहीं, यीने २० गगर भे सयः 
(द्धिथी येण्य इशे ते।पणु इं तेने परणीश नहीं, न्यास भे।श्या:- 
सणीने गा प्रभाणे ब्यारे उदयु त्यारे ते तेती भा पासे #४ने 
छवा बाजी डे, तमारी पुत्री अतिश्व इःणित थभेक्षी छे. ते 
४७ छे $, ९२६० नाश्रभम। 29, सुच्शेन छे, ते % भारे! 
४७ थरी, हु ०० डाने पथ्‌ परीश नहीं, शरशिष्यानी भागे 
राब्यने, युत्रीभे ० अभाणु $छ०युं ७एँ, ते अभाणे अशु ते सांश- 
णीने सुभाहु राळ पे।तानी ख वैदशी ने ४डेना 4०थे। डे, भे २।ब्नने 
२८यथी ५१ प्रीघेवे, छे, बणी ते मेष्दे। भानी साथै रडे छे. भेने 
वीघे थुधाओिति वीरसेन राने भार्यो छ, तो भाषणे अपश 
पतीने खेवा निधन पतिने सपनी येण्य इडेवाय नहीं. छेळरीने 
५४ > $, स्वयवरने विशे धणा चार सारा रास साथ, 
नभाथी ९) तने प्रिय बागे, तेने १२०२, 

बरहि पुत्रीं ततो वाच्यं कदाचिदपि ते प्रियम्‌ । 
आगमिष्यंति राजानः स्थितिमन्तः स्वयंवरे ॥ 

इति श्रीस्कन्दपृराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हिरजीना 

्रसिद्धीकृते गुर्जरभाषाः्तरे। पंचत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


DEE 


३६ भे।. ] भुबसंघि जाण्यान-40५. १०८ 


प्याय्‌ ३६ भो. 
५१२५ जाण्यान-याहु., 


व्यास उवाचः-भर्त्रसामिहिता बाला पुत्री कृत्वांकसंस्थिताम्‌ । 
उवाच वचनं स्लक्ष्ण समाश्वास्य शुचिस्मितां ॥ 

5 eses ess Rss 
व्यास भाव्याः-श(शिऽ दानी भा पे।तानी छेडरीने भाणाभां 8४१ 
२३-5२-5२ धासन परीने $छेवा दाजी है, भार ४छेपुं 
भे नथी, तारा उदेव! प्रभाशे वर्तवाथी तारे! भाप धणे इभी 
थर, टुर्भागी सुद्देशैन निराश्रित भने रात्र्यथी ५४ थयेवे। छे. 
तेनी पासे ६२३२ जथवा पैसे ४४ छे नहीं, वणी भांचवथी तब्ब- 
यते, छै, भानी साथे, इण भूषण नु भक्षण ३रीने वनभ पेला 
छै, भाटे भावा वनभां रडेनारे। १२ तारे येण्य नहीं, २४यिन्डे!थी 
यक्त रूपवाणा घ७। २०४५न। भावशे, भे तर य इशे. 
सुध्रीनने। ९४ % रूप भने सवे क्क्षणुथी झुक छे, ते डाशण 
देशने विशे २०4 उरे छे. णीश्ु भेऽ इं डारण ३इं त छु सालण, 
युचा(्ित २०५ भेने भारवानी छुन्छ राणे छे. तेणे वीरसेन 
२०५ त भरीते (ताना होहितने राळ्यने (विशे स्थाध्ये| छे; भने 
सुध्शनने मारवा भाटे भारक्षाप्टना जाश्रभभां अये, रते. पथु 
भुनिे वारवाथी ते पाताना नगरा पाछे। याथ्ये। गयो. शशि- 
४ भ।4:-ई भाता! मगर ने ते बनभ रडे छे, ते!पथु भे तेने 
बरवानु नळी घु छे. हु तेती साथे बनन २हीश, आभिओे पे।ताना 
पतिवु सेवन ४२५, थे १४ २५० नने भे।क्षने मापनारं छै, भने 
देवीले स्वभाभा जा $त्तम परने णतान्ये| ia भाटे तेना सिवाय 
ह भीन डराने पथु वरीश नहीं, भार यित्तरूपी शीतने (वरे 
२६शन 4०२४ २३६। 8. तेने छाहीने णीन परुषने इं १रीश नही. 

व्यास जे्या:- प्रभाणे पातानी छेषरी ४ भोह्ी 
हती, ते १५७ भाओे पाताना. पणथीने मधु (५१६५ 


की 


१९० श्री (७३१।५२७०,, [५४५५ 
४यु, (११।न। हिवस पेक्षां २१५५ जे ग्राह्मथुने भार- 
&% सुनिन! थाश्रभने विशे ०९४ भे4१। दाजी, गने धु 
डे, सुध्शनने ३९% है, भार! भाचे भार भागे जोड स्वयंवर 
उधे! छ. तेभो भणवाणा घण २।्भे। मभाव पथु ई भार। 
भनथी तभने परी यूपी छुं, डारश्‌ भगवती हेवी स्वभष 
(विशे यापने णतान्या छे. ने भारा भाणापे/ णीन प२ पनी 
साथे भने १२वाने। २१४ ४२२, ते! ईँ (विष १७२ थव 
सिना भणीश, भथव। भे।८ समुद्रभा पटीश, हुं भन, वाशु 
ने ४भथी तभने ० वरी यूही छुं, भाटे तभारे २४०) ०४२९ "रेन 
गाश्रथरूप छै, सेप 9४ शप्तिने। भाश्रय डरीने, महिमा 
जाप, भा झु तभारे सुह्शनने भेडांतना घडे भने केन्‌ 
भने तेभ ०९ पाछा जावपुं, जा प्रमाणे ते प्राक्षणु त्या 
नगण गापीने, सणी बात रामना छे5राने (११६५ उरी, ० 
नशी ९४ अुनिभे तेभ ४ २४५५ त्यां वाने, निश्चय शीघे, 
यास भेश्याः-भन।रभ। प्रुषती घ्रू»ती मने इुःणथी पीडायद्वी 
जाणना भासु दावी, छेड्राने 5७१ काणी ३, ठं त्यां «व नहीं, 
0 ०२ सभारना व्वा घारे छै त्या घण राष्णणे। लेग थेला 
छै, बणी ते स्वयंवरभां हुं भेऽसे। छे. युधामित तने भारा 
हरे छे, भने त्यां तने छाव सहाय ३रे भेम नथी. भने भे$वे। 
तारे। ०४ गश्रय छै. तु त्या %४ने भने (नरश ४२ भा. ०२ २०१ 
तारा भापने भाया, ते पथु त्यां भाषेवे। छ; भने तने जेडी 
ने मयित भारशे, सुदर्शन णि।ध्ये:-० थवानुं इशे ते थशे ०. 
ह ०२०० भावानी. मारा! थवाथी स्वयंवर विशे ०४ छुं. भाटे ६ 
भने रे४ नहीं, हुँ देवीना प्रसाहथ हाथी णीते। नथी. 


व्यास णे।क्ष्या:-ज। अभाणु भे।द्वी सु६शैन रथभां यदी भेह, 
भने।रभ। पुने २११६ पव काशी हे, तारा अभलाभभां 
मड, १७८ लागभा पक्षपनेक्षणा, पावती. णळुभा, 
(शिव 4५० स्थणे, १६ी (५५५ १११ विशे, ५4४५ ५५५१ 
(बे, 402) भ$पने (वशे, सोया स्वयंपरने (ररे, हवन 
रामन भध्यभां, (री शिरि १५४ हुगोने वरे, ५५५ बनने 


3६ भे।, ] ५१४४ ०॥०१/१-२।॥५. १११ 


(विशे, विवाहने विशे वेष्छुबी शङ्कि खने शुना समाजमने विशे 
नेरवी २४५ तारे २१७ रे, २॥। प्रभाणे जाशीवाह २१११ 
लयथी ०4४७ १५4 भात। उछेवा 4२) डे, हुँ पथु तारी याये 
२१५ छु. तार बिना हु भेऽ पण पथु ववा समध नथी. न्त्या 
उ १२ त्या. हुं जावीश, भा प्रभाणे भागे तेने इछचु त्यारपछी 
भनोारभा, सुइशेन भने पेले. प्राक्षण त्यांथी अनिन! नाशीर्वाह 
दर्छने नीडळ्या, ळ्त्यारे २राग्युनने, २4 वाराथुयीने विशे अये। 
त्यारे चुनाडुने खघ तथा पाधवडे तेनी पून्न उरी भने २३१। 
वास्ते घर तथा खज्ञपाताहि भाप्युं भने सेवाने भाटे ४८४ 
या।रे। पण भाष्या, मही. घण २०१भे। जावेक्षा दुता भने 
युष॥०४त पण्‌ पेताना हौ/8११ क्षणने नान्ये! डते. 5२, भड, 
(सधु, पुस, पायात, 5णु2४, वेढले भे सघणा देशना तथ, 
भीन घण देशना रावस था सान्या छता, साथी त्यां जाण 
२।भे।दुं छत्रीश भक्षो(डेणी सूधीचुं सेन्य लेज थयु छतु, सु६शेन 
२०० भेड्वे। न।न्ये। ता, यीन २०युने। भे३३। भणीने 5७० 
इता डे, भा नगरी सेन्यथी सघणी वीटाध गछ छे भने सुद्शन 
राष्य पेोतानी भाने वचने भेऽवे। रथम णेसी नावेवे। छ. जा 
सधणा २० पुनेने छोडीने राकडन्या मेन डेवी रीते १२ ? 
युचा(कित सधणा २ गजाने डड ध्ये! $े, ने उन्या सने 
बरशे ते! हु थेने भारी नांणीश, भेभा 5४ संशय नथी. त्यारे 
५२७ ४२० नधिपातिथे उच्यु ड, ४२७ स्पयंवरने दिशे युद्ध 
४२५ ७4६ नथी, ००१३ हरथ्‌ ३२७, ते २४६ स्वयंवर 
४७वाय नहीं, णीळींनी ४२४4 भात वरवाबुं, तेभां &५५ु ते 
१।४९, न्नन्यायवडे 3रीने ते. थेने राळयथी ५४ या छे; अने 
440 राळय तार शीहिनने २०यु. थे पथु दुर, शक 
श्चन जधिपतिने। छोडरे छ, निरपराधी थेवा भे २०५भ+ने 
3 डेवी रीते ७५२ ? ढे राण! खे नन्याय५ु ३५ तने तरत a 
2402), ०५९0 ५णीनी ण तने ५६५७९ ९॥त्‌ ७4 ते 
०0७५, 5 १. घन ९।4 छै त्या भथ थाय छ, ५५ ७८(न, 
हा दिवस ५4 थते। नथी, भारे ५५ णु ७5 मने मन्याय 


११२ श्री €॥०५॥५२॥४. [ २५५44 


४२ नहीं, तारे, हैहित रूप, ८१७ भने शब्ययथी युका छे, 
तेने उभ ते हुपरी वरशे नहीं? तेभ% नाभां जीका ६७ ५०- 
वान्‌ २० पने। नावेक्षा छे तेने अंते नहीं बरे? जा माणतने 
(१२ ८४२२ घरी, २०॥भे।भ 42 भरु, ते हीऽ नह, 


ब्रते तया विवादः कः प्रवदंतु महीभुजः । 
परस्परविरोधोऽत्र न कतेव्यो विजानता ॥ 


इते भ्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रमाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजेरभाषान्तरे षटात्रिशा$व्याय: ॥ २६ ॥ 


२१६्य।4 3७ भो. 
SRNR - 
घुत्रसंधि जाज्यान-याहीु, 


व्यास उवाचः-इति वादिनि भूपाले केरलाधिपतो तदा । 
प्रत्युवाच महाभागो युधाजिदपि पार्थिवः ॥ 
yfeeeeeeeeeeeeeeeee 
कद व्यास भाब्याः-ना अभाणे उरेल देशना २०१ उशु त्यारे 
६ €€€६ ६८ थुध ते ०८१० २१।१ये। $, (०४५4 ग्भे१। 
२० भनी सभागने विशे जा प्रडारनी नीति छे भरी, पश 
हन्यारत्न येण्य परने क्षायउ डेय छै, येण्य भाणुस २०४३- 
याते क्षाय5 डतु नधी, सुध्शीन अन्यारत्नने सशव ९९५३ नथी. 
४२० थ्राक्षणे। तेभ% रागे थे याहे ते इरी २३ छ. ५७ 
भी, नावु चण से।अपवाने काय उता नथी, रागवत 
(4१ ने विशे छडेवायु छे डे, णणवान डेय छे ते २५० 4६७ 
५३ छ, ५७ जणविनाने। ळोया इरे छ, भाटे ५० सुजुन 
जाक्षावीने ४७५ मेये, नहीं त! भर रगण 5९७७५ थरो. 
०५।५ ०।६4५।; -०। 9१९0 ५२२५२ २(५१२१।%। वात्‌ २ क्षती 
दती बारे ४9७ 9॥७वीने कषणा २१९ ४९५ ९२५ ह, 


३७ भे।, ] धपसंधि भाथ्यान-या, ११३ 


डे २०! तारे नीतिथुध्ता ७१५ ४२१, एं शी रीते ०१७ 
४२५। छथ्छै छे? ते गनने इठे, गने तारा भनभा सुती डाने 
जापपी छे? ते ४छ. 

सुभाइ णेल्ये:-भारी पुत्री भनभा केने ४२्छशे तेने वरशे, 
थारे 4904 सुहशनने इछेवा कान्या डे, डे २५२! तने 
२ स्वयंवरमा डश जे।क्षान्ये।? भने जा रासन सभा०/भा 
गेले. ३५ जाव्ये। छ? तारी पासे सेन्य, प्रधान, शेकत विभेरे 
इछ नथी, जा सभाग रा्यमे। इन्या भाटे थुद्धनी धन्छावाणा 
छै, भाटे उ शुं ४२१ घारे छै? ते इडे, तारे! ना ० सेन्यवाणे। 
छै अने शूरवीर छे, ते तने भारवानी ४०७ राणे छे. तेभ यु- 


चावत. पण तने भारवाने थाप्थै। छै, भाटे तारी भुशीभा 
०११ तेभ ४२, | 


सुध्शन मेल्ये;-भारी पासे सैन्य, पेसे, सभां संगधी, भित्र 
४४ पशु नथी, हु ते. भाज जा स्वयंवर सांलणीने जेवा भारे 
२१०े। छु, भने देवीले स्वभ्राभां भने प्रेरणा ट्रीघी छे तेथी 
२१०ये। छु, जा संसारभां डे।४ डाने शत्रु नथी, सब आणी 
भा) हेवी. संफिशने भाग्रयी छे. के शब्द भारी साथे शन्नुता 
२५२), ते वेडाने भानि शिक्ष ३२शे; भारे तेनी साथे श- 
तुत नथी, ०२ 4०५ ७२ ते थय। ०४ ४२२, २६५] देवाधीन छे 
ते। शा भाटे भारे थिंता रची. ळेच? हेन, हेल, भचुप्य, संव 
प्राणीभे।भां सधणाचु २१७ उरनार २६ छे, ते रने २०॥ नने 
रानीने २४ ०११ छे. तेना विना रक्षा, पिप्यु तथा णीवा हेवे। 
पशु छाक्षवाने शपध्तिभान्‌ नथी, मने ईँ सशता छुँ, थवा शपत 
छुं पशु तेभनी जाशाथी गान्ये, छु. ते छे प्रभाशे ४य्छशे ते 
प्रभाणु धशे, भारे! वियार ऐट छै, गय मथव 'पर०य जेने 
(५५ रावे, तेभ% हुं देवीने माधीत छीथ, 

व्यास जोल्याः-मा अभाएे ते रागे. सुद्दर्शननु वन्‌ 
सांलणीने ४४५ लाण्या डे, ०न तने योज्य क्षाणे, ते अभाणे तु 
४२. ऐ ४७ छे ते यथ छे, भेभा र्ध संशय नथी, पशु ७०१- 


(येनीना राग तने भारवानी छन्छा राणे छे, 
१५ 


है be 


११४ श्री (७२५५२. [ २०4१ 

सुरन मोाल्ये;-मारा (भन खने छुपावाणा तमे! सयु 
हल छे, युत षर्तुने विषे भारे शुं ३ेवुं नेऽ ! डी भारे 
मृत्यु थवानुं नथी, जा सधणु स्थावर %गभात्मः १८ 5१ 
जाघीन छै, पेतानी भरछथी डो ७वते नथी पु सधण! 
पातपेतानां उर्भने जाधीन उपय छै, इवे पद्दती भा १७ 
प्रडारनां डेथ छै, संथित, वुभन भने सकविष्य; ग! 
प्रभाशे सधणुं मत्‌ हमने वश छे. इेवताभे। पथु सभय 
विना भाणुसने भारवाने शङ्तिमान्‌ नथी, भारवुं भे खे निमिष 
भान छे. गाही थे सधणुं डाणने भाधीन छे, ०१. भारे! जाप 
२ सूर्यना रवे! शब्तिवाणे। ते, ते सिंडथी इथाये, तेभ ० 
भारे! हहे. ५७ युद्धने विषे युधाळितधी भराये।, 3रे।७। 6पाय 
४२।, पश देवन! ये।भथी सवे दुशाय छे, भने मरक्षित १२0 
पशु छब्बरे। १५ शवे छे. इं नघाभि्ठ सेवा थुधा०/तथी मित्च- 
५९ णीते। नथी, देवने 90 भागीने, & स्वस्थ थिते २डेवे। छु. 
अणवती डे ०२ विश्वनी बननी छे, तेच इमेषां ईं स्मरण ३२ 
छुं. सुण भथवा हुःण भे मागण ३रेां इभ लोणववाचु ५९- 
शुभ छे. भाटे भेभा शे इरवे। नह. तेथी ३रीने इं शा २१4१ 
भय तेम ०४ पेरने णीक्षद्रक्ष गणुते। नथी. ना राजनी सभा०४भां 
हुं शश २७१ थर्छने जावेदे। छु. भारी ४२७! स्वयंवर ळोवानी 
छै, अगवती हेवी. गेन उरशे, तेभ हुं सदन डरीश. भारे थुधा/त 
साथे 5७ पथु १२ नथी, तेभ छत। पथु थेने भारी साथे १२ 
२२ ते तेगु इण तेने भणश, 


व्यास भो्याः-भा प्रभाणु ते रागाने सुध्शने 5च्ु भने 
पछी पतान स्वाश्रभने (वषे गयो, भो? दिवसे शुष भवसरने 
[वषे सुमा ु राणे सध”! रागाने भे।क्षान्या; भे! पे।त- 
पतानी मन्या ७५२ मने भे, भा सघण। युशालित शणुणा- 
२५ रागरा, इन्या डन वरशे? तथा डन्य! डेवी रूपवाणी छे? 
ते (विषे वियार उरता छता, भा बणतभां भाटे वाळित्रने चे।ष 
थ४ रह्यो छता. पछी डाशीपतिभे सारी रीतनी शणणारेक्षी 
सुंदर प्र विशुषित थयक्षी गने विवाहुची साभआथी युक 


३७ भे,] पुपसघि जाण्यान-याथ, १ 


वोवी पातानी युत्रीने अश्चु $; “छ पुनि! 6शी था २? 
मंडप ०? रागा, जावेता छे, तेभांथी के तने 3” 
रूपवान्‌ भने डीन क्षणे, तेना गणामां तारी वरभाणा-मा 

तारा थित्तभां ०? रान्न डाय तेने तु वर, ना भंडपभां देशे डे 
शना रागे, वेच्या छे.” र 


"यास भेल्याः-ावी रीतचु जापतुुं वयन सांलणी जाणा र 
धभेयुप्र॥ कथन भो।द्षवा दाजी, 


श(शिइक्षा णोवी:-डे पिता! हु णीन राखेन १शिशायर२ 
4४२। नही. डाननावाणा सेवा शब्बभेने सती खीमाळे भो 
६३३ जेधे नहीं, जा विषे में पर्मशाखने विषे सांनळ्यु छे. - 
०2 इहु छे डे, नारीभे भान झेड पेताना घणीनु ० अभ | 
नें नेम मने णे साभ इरती नथी तेनुं सतीत्व नष्ट थाय 
छै, नने इं स्वयंवरनी भाणा कर्ने, भंडपभां ०४२ ते! हुँ 
ख।भान्य एकट खीना वी गशुG. प्रेम वारांगना हुश्नने विषे 
उशी री, ०५4 नरे।ने ५१ छे. पथ्‌ गुणी थवा नवञुशीनी 
परीक्ष, उरती नथी. तेन हुं भंडपने (विषे %४ने वारांगनान! छेडु 
रथ ४२१ छर्छती नथी. हुं भेऽ पतित्रता छुँ, ते न्त आयम्‌ 
शणीश, भार भनभा ०? नाणेणायते। छे, तेने भृशी इने दि 
डेवी रीते णीळने वरु? इेवीभे भारे भारे सुध्शन निर्माण शीधे। 
छे, भने ते सिवाय हुं जीव्यने वरव! &न्छती नथी, छे राळ! 
मे तमि! भारु प्रिय छन्छता ढे। ते। भारे इन्याहान सारे। हिवस 
न्नेछने सुध्शन साथे उरे. 


विवाहविधिना देहि कन्यादानं शुभे दिने । 
खुदशनाय नृपते यदीच्छस्ति प्रियं मम ॥ 


दति धरीस्कन्दपुराशान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हिरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजरभाषान्तरे सप्तत्रिशोष्ष्याय: ॥ ३७ ॥ 


“RR ३७४ 22? 


३८ ५ ६ 


श्री ४,२१५५२।७.. | च्याय 
४०७२ ~ 
> 
सैन्यथी, ३ ध्याय 3८ भ. 
०/२१४ ५? >>> कि 
ळे > SOP STEER 


५१२५ नाण्यान-याच, 
व्यास उवःचः-खुबाइुरापे तच्छुत्वा युक्तमुक्तस्तदा तया । 
चिता विष्टश्च मंचेषु द्र्टकामो महाबलः ॥ 
£RSEIISEIRSEIRSS 
व्यास णे€या:-छुण।डु तेशीचुं जाक्षवुं सांनणीने धल यिता- 
C2 भरत थये, हरण ० रात्रा यां. गावी 
भे३। ७०५ तेभाने भारे ७१ शु ३डेधु? अने 0 इुर्थड्ध 
इशे, ते डप हरीने भने भारवा 6धुप्त थशे, भारी पासे 
मेटधु भुं सेन्यमण नथी, तेभ दुर्णमण पणु नथी, सुच्शीन पशु 
सद्धाय विनाने। मने गा छै, इं इःणसागरभां इभेवे। छुं. 
७१ भारे डेभ रघु? भउपभा ग्रे रा्ममे नावेक्ष। छे, तेना 
४२९ पशु जा माला सुच्शेनना जहु ०” पणाणु डरे छे, 
नने भें ११२१ मिनी भाओे धुं इडेव! छतां, पणु ते भानती 
नथी, हुं युतीने इडथी णीन साथे परणावीश ते| भयीत ते 
द्युत थ४ने भरशे, णेथी भने भई ६:०५ ७८१५ थशे. भाटे 
सधण। शब्बभानी पासे जावीने सुणाडु डेन क्षण्ये। डे; “डे 
लृपाते।! तभे च्या ४रनारा जने नाण्यशाणीचे| छे, भारी पुत्री 
नारा इ$च्याथी पणु नही थाती नथी, भाटे भारे। तथा २४५- 
नीना २? नपराच थये। हाय, ते क्षभ। ५२.” 


व्यास भाव्याः-भा प्रभाशे तेबुं कयन सांभणीन इ 
२०१ भेये! नहीं, पणु युधा(म/त रधत नेनवडे ४७५ 4॥॥»थे।; 
८६२, २०४ ! त भज छ, २।५ ष्ण ते। त २ भारे स्वयंवर २य्ये। १ 
ताश लि।क्षावबाथी सघणा राग नने २११९ छे. इये ते 
करम कता रे! तु सघणा रागाने 0 भूडीने तारी ४४ 


न६टनने लापीने जनाय आभ 5२१ डेम छन्छे 8? शुभ 


३८ ५, | ५५२५ २०१।१०-१।८ - २५९ | १११५ 


४२७५।२। भाणुसे परेल पढ़ेश्षे। वियार रवे, जेधे, भण भने 
सेन्यधी युक्त भेव! रागाने छाटी ६शने, तु सुध्शीनने ड 
४२३३४ 3२१ ४२०७ छे; भाटे छे पा(१७४! ने तुं तारी पुत्री 
खे अधन पुरुषने भापशे ते. हु, तने तथा सुध्शनने ढणीश 
सुध्शन निधन, भण विनाने। भने ५०४ छे. छेने ७॥२६।१४न। 
गाश्रभभा सुनने दीपे, पढेक्षां भे भेने वते! छाटी दीप. 
इते।. तेने गा वणते हु €णीश, भाटे बिथार इरीने तारी छे: 
उरी भार छै(&१न जाप डे, छेथी तु भेरे। संभंघी ५४१५, ४२० 
शुन ४च्छनार। भाणुसे इभेशां भाटाने। २94 रने! नेशे. 
संध्शनने जापपाथी तारी छेऊरी शुं सुभ पाभवानी छे? सुण 
छन्छतार! जापे पातानी इन्या, ४०, पेसे, जण, रूप गने राब्त्य, 
से खघणु ११४१ जापपी, तु चभ वियारीने डाभ इर, हुँ तारे! 
(११ छु, तेथी तने था इहं छुँ, तारी चुत्रीने सीजन टोणां 
सहित जा भंडपने विशे द्याव भने सुध्शन सिवाय शाष्ठने पथ 
वरशे ते। (नवाहूने [वषे ५४ विथ्‌ थशे नहीं, ने भा रीते नहीं 
थशे ते। हुं धन्यानुं इरथु धरीश, भारे ५२६ थाय, भेडुं डाय भा ५२.” 


न्यास जि।ध्यः-ज! प्रभाशे ब्यारे थुधान/त १८ये। बारे 
सुनाइ अतिशय थिताभस्त थये।, (निःश्वास भृतः भूइते। ते 
पातानी खी पासे र्ध, जा वात तेने (५१६५ श्रीधी, पुत्रीने 
४७ ४, ४8७ ७८५१ थाय छे, भाटे ७१ भारे शु ४२६? ते पे।तानी 
छाड़री पासे ०७ ३४५। हाजी डे; “8 पतसे! तारे। णाप धथ 
<:णी धाय छे, तारे शीषे 4४० राब्यभे। साथै (१५७ थरी. 
भरे ५६०१ [सिवाय णीळ्ल डाने पथु १२. भे ७ सुद्शनने 
५२१) त! ५।(०/५ ०२०२ तेन भरी नणरशे १4। रे ७७२५ 
४२४), ५।२७] त ७4४१।न्‌ छे ने थी तने "ने चश थश. 
42 सुद्शानने छह णीन अने तेनी र्ध्ये बर. भे तुं तरे 
>५थव! तार भिताचु (डत 4७८ हाय ते। ७६ छ हे.” ५4 
७६], “२१0२५ ४६ ते णर, ५५ 0 भारे मत काशे छ. हु ३६ 
छन सिषाब ७७ ५७ १२१ तही! ने 4२ (५९ मने लीक 
२।9/ 04 ०४।८। ९4 ता नने 4६१५ साये ५२७५ ५७६१ 


3८ भो. ] धुषसंघि खाज्यात-याच, 


ll tl १ ५ 


४०७नारा भाणुसे ५७५ वहुक्षे, वियार ३रवे। जेधे, ०० गने 
सेन्यथी थुध्त मेवा रासन छरी दने, तु सुध्शेनने दाह 
०४५४ 5२१ धन्छै छे; भारे छे पापि! जे तुं तारी पुगी 
भे नधन पुरुषने जापरे ते. हुं, पने तथा सुब्शैनने डशीश 
संध्शन (निधन, भण विनाने। भने ०१०५ छे. ने ९।२६।०४न। 
भश्रभभां अनिने थीघे, पडला मे झन ळवते! छ जेधे! 
छैते।, तेने मा वणते $ ९७॥२।, भाटे वियार षरीन तारी छो. 
उरी भार होडइिनने जाप ३, थी तु भेटे समंधी १४२, ४२९५ 
शश ८२७१ भाणुसे इमेशां भाटाने। ११94 ४२ये। जेवणे. 
उब्शनने जापवाथी तारी छोऊरी शु सुभ पाभवानी छै? सुभ 
४२७१।२। भाषे पितानी इन्या, 5०, पेसा, भण, २५ ने २ य, 
भे संघणु ळोधने थपी, तु धये वियारीने धाम ४२. हुँ तारे! 
(११ छु, तेथी तने भा 58 छु. तारी पुत्रीने सीना जणं 
स(हुत जा भंडपने विशे दाव भने उद्दशेन सिवाय धने पण 
वरशे ते| (११।७ने विषे 5६ (१५७ थरी नह, ने मारीते नहीं 
थरो ते| हु उन्याचु ७२७ ४रीश, भाटे 4२ थाय, भुं डाये भा ४२.” 


न्यास ९।८4।:-२। प्रभाशे ब्यारे युधाळित भाब्ये। तयार 
खुणा मतेशय यितायस्त थये, नि:श्वास भूइते। भूडते। ते 
पलानी खी पासे म, जा बात तेने निवेषन औधी, चुत्रीन 
४3 डे, ५९७ ७९५१ थाय छे, भारे इये भारे शु ४२३१ ते पे।तानी 
छाइरी पासे ०४४ इडेवा काणी डे; “डे वत्से! तारे। जाप धणे! 
इंःणी थाय छे, तारे श्षीपे सघणा २०१! साथे 44७ थशे. 
भाटे सुंच्शेन सिवाय यीन झाछने ५७ १२. ळे 3 सुध्शनने 
पररी ते। चुंषाबित १२०२ तेने भारी नाणशे तथा तारे छुरणु 
रशे, ३२७ ते जणवान्‌ छै भने साथी तने जीते घणी थशे. 
भाटे सुब्शनने छोडी णीळ भे तेनी साथै वर, बे उ पारे 
२११५। तार पिताचु (डत याइती &ाय ते। ळू छेरी हे.” ४-य। 
भी; “२० घद्युते भरे, पशु उं भारे नत व्वणे छे. हु ४६- 
शेन सिवाय डे४ने पशु वरीश नहीं मने भारा पिता मे ० 
२ब्भे।थी ०हीता हय ते। भने सुच्शन साथे परशाची महु(थी 


~ मळ. of “6” हि कि ९ 
£ 4. A । ०५५4-4५ 


विद्धय इरी टे. गने नगर ०६६२ नील्या पडी > थकाचु 
६२ 4 ३२), मा नानत दिवे अझ पडु वित. तेले इसवी. नहीं. 
०११: A ये अन्या इससे जाय सत्र वाच. रथन दन्न्‌ 
26 २ ०४८ य; “मान्‌ पुरूष द्रे दिवस सढ 
शरन न्दु ना, डु डेवी रीचे तने सुब्थनने नापी ६६ (१६4 
१२! देर रुळा थव राजे! पछी तेनी साजे ड्रेवी रीचे वतओ ! 
वियार घरचे. बने, जा जतन भने नेऽ 49 सी 
ये छे 2, शम अनंद नाम स्वयंवर शये वे. गने तेम! 
कळू मुख्य 63 ट्रे, > शिव धनु ९५२, ते ज। उन्या पर्छु 
तंदी & रीत जा वन्त थदु नेने, 224 सब्बमे!ने। ५४८ 
शांत बळ. सुत जबवा 2 दे ते पढ़ पाखा शामन 
बडे, तेने टन्य। बन्थे, जाम दर्वी विवाद गंध ५8, मारी 
(464५१४ (१२६ उसओे.” राने जा 4५ चात पाटी ध्नयाने 
(१३६५ १4 लारे दन्य! जेवी; “मनु भृण ४ शरी हुं यंदे 
&भां १42 नहीं. सदशन सिवाय जीते डरे पति करे ४५३ 
न्थ, पुण्य लथता पापवु ठर नन ४ छे, नाटे भनभां घारेद्ी 
बच्छु मृ ६४, न्य देवी रीत ८ अ6छ ४२. संशयात्मः अयने 
(4५ ४ 5६५ भारी ०८ शरी नहीं, मारा मापने घटने 
%, (जित! तुर 42५ १।, बने भने सुब्शनने मा५ (विवाद (१६ 
श्रय! पछ विधा-द्रावित्री देवी खबर आम पार पाढे. केत! 
2०२१७ शररीने अभे ये! 5:0/६५ १७ शात पमे छे. 
माटे खर्व जायची देवी स्मरण 5रीने तन ला डाम ३३, 
तमे, राकसानी पाने सवयंवरम टने ९4 १4 तेजेन 
४! डरे, नवती डावे तमे. पारश, नान ण रण ने 
रण नी टीचा पढी, राजे वेदा विधिथी भारे, 4११८ उरे, 
पी येय रीत १८ जापी जमने (विद्य उसे गने सुदु 
(१६4 थया पढी, ते युवसे थ्णमेक्षा रागे, स्रामं ४२१ 


तयर थे १ सवत्र तेने साय ४२2 गने धवयेजथी ते 


42 साथे बढाना म सुब्दन भरी शथे ते. हुं पछ तेनी 
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tt 


साथे भरीश, भने तेने आापवाथी तभने ठो पण रतत जि 
जभाषशे नहीं,  खेडदी भारा स्वाभी साथे बहुश” 


"यास ७।९4।:-२५। रीतनुं तेणीतवुं वयन सांभणीने १४ 
(नश्चयवाणे। ते २०४ पुत्रीना ४७१ प्रभाणे 5२१ तेयार थये।. 
इति तस्या वचः श्र॒त्वा राजासौ कृतनिश्चयः । 
मतिश्चक्र तथा कतुं विश्वासं प्रलिप्य च ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रमाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुन्नरभाषान्तरे अप्रत्रिशोऽव्यायः ॥ ३८ ॥ 


सव्याय ३८ भा. 


धुबसंघि शाण्यान-याइु. 


व्यास उवाचः-श्र॒त्वा सुतावाक्यमनिदितात्मा 
नृपांश्च गत्वा नुपतिजेगाद्‌ । 
बज तु कामं स्वणृहाणि भूपाः 
श्वो चाविवाहंकिलसंविवत्से ॥ 
धट 29 [३२५ जा रीतनुं १३4 सांशणीने ते २ नुपतिभानी 
De सभ०/ने विषे जये। अने ष्ध्यु ड; “तभे। स- 
६५ २१०? गमे, नने गवती आते विवारुनी तैयारी थशे, 
भाटे जावती डावे जा भंडपभा सी पचारने, भारी पुत्री जाळे 
भडपने विशे १।प५ती नथी, हु सपारभा समवब्बपीने सस 
७५५२ ५७ दहन तभारे स्थाने पधारे।. ०? ५५।२ने। स्वयंवर 
४२५।१। < ते अ्रभाणु वती ५ ५७ रइेशे.” जावी रीतवु 
२५०८५) पथन सीने सी राग पातपाताने स्थाने २६५ ५५५, 
oA ण पाताता ०/न।न णाहावी (५१७ समधी ४4 ३२५, 


t र्‌ ¢ 


तेयार थथे। 


श्री (६२५२७. [ २५५५५ 


स६१०११ भाद्षावीने पेततानी पुत्री तेने शापबाने 
तेयारी ४२५ ह्षाऱ्ये, अने 964 सनानि ४५ रवीने (११७नां 
पर तेथेने पररान्या, थारी स्थापी २७ १४४ (वगेरे यश 
»२५। अये, २ यभ १सिष्ठ १५७ १० घण भुनिभे। जावेक्ष 
इता, भनेरभा घेताना पुनने भावी रीतना २०११ पून थ्‌- 
भेदुं भने सौहयेनी जाएुरूप पुरीना क्न घेताना छ।४२ साथे 
4५९ नेछने, पेताना आत्मान धणे. 4१७४ भानवा द्वारी. 


ह रीपे भंडपने निघे सुध्शनने इन्या जापीने सधणाभे। 


लेय थया, पुरोहित येरीने निशे २५५ स्थापन ४रीने तमा 
सारी रीते हेम ४२५ लाये, दाळ डाभ विगेरे विधि प्रभाशे 
हाचा पछी भंगण पेरा विभेरे इया भने उण भने आनी विधि 
अभा ०२ ० 0 इरवानी छती ते सधणी तेजा प्रीधी. 
(बषारुभां छनाभ तरीडे जश्वोथी मेडायक्षा मेवा २०० २थ ६- 
शेनने गाच्या तथा घणु। सुवर्णावंधरे। खाण्या, पर्वत सरण। 
हेखपाण १२५ छाथीश। खाच्या भने सारी रीतनी शणुगारेची 
१०० दासी तथा १०० छाथणीजा नापी, घण रतने! तथा 
४५३ (वगेरे भाष्या, सिन्धु देशने निशे थणेक्षा मेष २००० 
घोडा २११५, ३०० 82 नाप्या, २०० जाउ भना*थी 
शरीने थप्यो, राव भनारभाने नभन, हाथ मेरी डबा द्वाऱ्ये; 
हुँ तभारे। दास छु. भे शभ उस्वावुं ७५ ते इछे।. इं ३२१। 
तेबार छु. तारे भनारभा २०१ जाशीषोह जापती डरना कषणी 
डे, जापन। इणनी वृद्धि थाणे। मने मापने पुन आत थाओ।. 
तने भारे। भने भार छेा5श२ने। सारी रीते १६२स छार प्रीपे। छै 
इप णील्यु शु सारे डाम ४२१ 6५४ २छु छ! २०१७३ ५७ 
४५ नही ४री शडे थेदु तभे ४।य्‌ $ छ. १२ पुनने जातर 
०५(९४ 0१ २।ब्भे।नी साथे तभे वेर भाथे क्षीपु छ. भारे! 
पुत्र, ०? पोतान राष्ज्यधी ५४ थळे छे, अपने पे पनी 
पुत्री जापी, ७१ णीलु धु ३२५ १५५ ७!  सूघण! २०१५ 
पातानी ५०५५ ४०५ थाय, खे नाशाय सारे शे २२ ५ 
४) छने ३० नापे ७ ५७ पे वनने (५५ २३५२, बने 


३८ भो] मुषि २७।०५।५-२।१, १२१ 


(नधन शेवा पुरेषने हन्या जाय. २१५५ धेय ४८५ ५६ छ ३, 
१७। ०५(९४ रागनी साथे बेर ३रीने, जाये जापनी पुत्री झुध्शने 
जपी, शा रीतनां भनेाश्भानां बाड्ये। सांभभीने, २०५ राय 
न्नेरी इषित थ ठेव क्ये; भारे राक्रय तभे अढुशु उरो, 
भने ई तभारे। सेनापति था छु, नह ते। तमे २५३४ रात्त्य 
। भने रोळ्यचु चण ले।गवे।, रागभा 9 थे २२ थय। छे, 
तेभे।ने हु १७ अथोजभ। कष पथु मयोजधी वश ५रीश, 
पदहला छ ७पाथे-२।॥५ तथा हाभधी तमे! नही. भानशे ते! 
नोभे ७५।4, ० युद्ध छे, ते हु ४रीश, पछी हार भथवा वित ते! 
हेवाघीन छे, ते।पणु धर्म ठाय छे था गय होय छे. पश्‌ भघ- 
भीने ०4 होते. नथी, तो जा राजले फेज अधगथी 
३& डरे छै, तेने। भरेणर व्यय थशे नहीं, जा रीतनुं ते 
२५५ १३4 सांभणीने, भनेरभा दुषित थधन रामने $छ१। 
दाणी, ७ २०न्‌ ! तभारे अध्याणु धाम, तमे सभेथ राब्य्य ३रे। 
खने तभने युत्ति थाणे।, नभने जाप रण जाये. जभारी 
वरश्थी नापे इछ पशु यिता राणवी नहीं, छेने सावित्री हेवी 
सहाय छे, तेने डे।छ ३४ डरी २४३ नथी, छे राब्बणे। सुभाडुन! 
गस्त ८4 १।३ये। सांसणीने जया इता भने जीने दीपसे ब्यारे 
तेखेोखे सच्शन साथे ११७ थे भे ०१७यु, त्यारै तेम 
नंगरनी महर नीडणीने 3छेवा ह्ाण्या डे, ५३८१७८। जापणुने 
गट्टी क्षणाइउनार भाणुसने सापले भारी नांगीशु, पछी ५९४8 तथा 
रागनी अभीने छरी 8४४ नने २१५७ स्थानड ०४/४१. 


दुरीने। १६ थवाथी, शण वागवाथी भने शीत बिभेरे 
गावाथी 5न्याने| [११७ भीळे ३३0 सुदशैन साथे धे, इश, 
सेन २०३ भानच हाण्या, ज। २०७ जापणुने छेतर्या, भेन 
भंदि।भांडे तेणे, वियार 8२१ ७०4, $शी५, भा अभाणे (५६. 
७४० पातानी 8॥8रीने। विष७ समाते 3रीने, २०२१ (निम्‌ 
४२१ने स्वारभा जये।, ते रागाने ाषते। 4४, 3७ तेनी साधे 
9०३ नहीं, त्यारे चुणाहु तेभे।ने नभन 3री, दाय नेही 3७९ 
॥॥०१॥:-५५४०। रामे! नारे बेर ५० शेत 40 ५५२4. 

१६ 


१२२ श्र (६२५५२. [ २०५५ 


उन्यावडे ण, २० ५२६ उराये, भाटे नाभां इं (ताता थु हरी 
२३? भाटे तभारे भारे! २५२६ क्षमा ३२पे।, 3२७ तमे। ६५७ 
8. जा अभाले वयन सांशणीने डोषयु् सघण। राब्जणे। तेने 
डेन, द्य! हे, जमे गभारे घेर गु गने तु तारे अये यथेष्ट 
रीत ३२, सुणाडु भा वेडच भाहचु संशणीने, शत ढुष्ये पे।ताने 
घेर जये, तशे घाई डे, विनय थ्री नभन अयुं छे, ते छतां पथ 
जा २६०। डावे ९२।4९। छे. भाटे हु डेम ३रीश ? सुनाइ भया 
पछी रान ये। भांडे(भांडे (५4।२१। ह्ाऱ्या डे, जापणे भा रेन 
उ४्थनने इंथीने, ३न्यानुं २७७ ३रीधु. ३245 भेन $छेवा 
७२4 डे, भेन ३२बाथी शुं द्रायदे। छे? भारे भभे अभारे घेर 
३६५ ०४शुं, | रीत छुणाई रान्न गया पछी, ते सर्वे राळ! 
पातपातानी घुशी 9१0 डाय ४२१ ऱ्या, 


इत्युक्त्वा ते नृपाः सर्व मार्गमाबृत्य संस्थिताः । 
चकारोत्तरकायाणि सुबाहुः स्वगृहं गतः ॥ 
शति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हिरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजरभाषान्तरे एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


meee —————— 


अध्याय ४० भो. 


RRS ९७ RSD 
५५२४ जाण्यान-थाक्षु, 


तस्मे गोरवभोज्यानि विधाय विधिवत्तदा । 
वासराणि षष्ठ राजा भोजयामास प्रीतितः ॥ १ ॥ 


न्भ रीत जाइर सहित छ ६५५ सधी औतिवडे राजे ०१६। 
RI "तहा रता श्रे से।/ने। सुहर्शनने ०भावयां, 
२० (११७५ सवे आय अभास इरी, सारी रीतनी पढेराभशी 
पिजेरै हीची. पछी सथिवाना ुणथी जुभाइंभे सांशक्ष्यु ३, 


ETE 


४० भे] ५१२५ ज॥०११-७।१, १२३ 


रक्ताने रोही जीनत राळणे मेह छे त्यारे तेनुं भन भतिश्चय 
यितातुर थवा लानु. सुदर्शन घेताना ससराने यशयअुष॥ थथे॥। 
भनेछ 3छेषा हाज्ये डे, जभने दुवे स्वस्थ थित्तथी २०१ आपा, 
भारे, वियार ९।२६।०/न। पवित्र जाश्रभ विशे इभेश्चां निवास 
3रपाने। छै, राळखोनी तरइने। भभने क्षय थशे, सेवी श॑ 
तभमे। शणरशे। नही. ४२७ डे *गनन्‍्भाता १? सावित्री ते सहेव भन 
खदाय थे, जा रीतनुं ११४५ कथन सांशणी, धत पिजेरै 
माथी, सुणाहुखे तेने (वहाय ऐीधे।, सुदृशैत रस्ताने विशे सेन्य 
सहित निलयताथी ळते! खता, तेवाभां खी. सहित श्थने विशे 
नेहे! रागांना हरडरने तेले नेवु. जाथी ४॥भर% भवेः 
खेशाक्षरी भंत्रने। तेणे ०५ ५२१ भाडये। खने निभय थष्ठने 
पत्नी साथै तेभानी सामे 6ले। रहा. सुध्शनने जेऊ. सधणा 
रागेन भे।रे। हवाळुल ४२१ भाडये। तथ। सुहशेनने भारवा 
6६४१ थया, म/यनी ४न्छावाणा राधवेंद्रथी 6०४८ थयधे। आशि- 
२०४ पछु ८८११ भा? तेयार थर्छ गयो, शत्‌ तथा युद्धा- 
(क्त्‌ पोतपेोताता सैन्ये। सहित सुध्शवने भारवा भाटे तैयार 
थर्घ गया, ४०६४ राब्मजे। मा भेऽने सड्ायीलूत थया तथा 
2४ भाज तमाशे! ळोेनारनी ११४ तटस्थ 6 २६, २५, 
६६७ तथा जानओने। भाटे ध्वनि थवा ये, थुघ॥०/त्‌ सो रता 
०4० कने 5ले। रह्यो. शत. पातान। नाना शाने भारषा 
मारे ह्लोषभुध्त 4४ साभे। घरये।, ४१0२ धशु ८१३२ ४, 
चेतन! ०भाषने भ६६ ४२१ गाव्ये, जा वणते सि&५२ मेसीन 
रबी त्या. 9६८ थया, रथ दाता. अड्रनां आायुपे। पारश हीषा 
दुता तथा. सुदर िन्यांगर मने मंदार ५५०५नी भाण! पडेरी डती. 
ज। रीते देवीने ४, 4घ०। रा्जणे। 9३६५ २१।१4२(५ ५४ 
नय! मते वियारवा लाभ है, भा सिं५र यदी ३७ न्यु छ! 
तथा जा ध्यांथी 6५५ थर्छ इ! ०॥ १णते ६९ २०१ 
डव! ॥।श्ये। ह, ढे ५७१० ! ६०4 ६शन २५१२ भड. 
७) भारापर ५4७ ३२५ भाटे ५३८ ५५। छे. 


५।५। ०९१।, | 
ते। नथी, २०९ तथा ७९७ 


कोत ०५५ २ भने ५१ ५५ ५ 


१२४ श्री (६२५५२९. [२याय 
हेवीने पणे ५३4, अन्ने विभेरे हुन) नाइ थवाथी णीव। 
लच्या, घे।र पवन १५ क्षाभ्ये। तथा (९१२ ६२५ दे ५।१। 
बाजी, जा पणते सुध्शेन पेताना सेनापतिने ३३५ क्षाभ्ये। है, 
तभे। (निय रीते २०५१ णभ नाग ८२५ १४ 6 रडा. 
६ २५०:$२७५।७४। थे २०४थे। जापशूने शुं उरी श्वान सत ? 
3२७ २१।५७। २१७ भारे साक्षात हेवी. 52 थयां छे, भयवाणा 
भाजभाथी जाप खुणे येनथी यालया शु, जा रीतचु वथन 
सांलणी सेनापतिशे रस्ताने विशे नेलैय थ४ याद्षव। भांडयु. 
७घ/०/त्‌ डोघवडे सधणा र्बणाने उदेव! क्षाय्ये। डे, तमे! 
नयथी लीने उन गेस रहा छा? था भाणुस ध्नयाने धने 
व्यय छे, थे निणणे जापणु णणवानाने शरभ क्षणाईओ छे, थे 
७६२३।२ ४२१ थोज्य नथी, पथु भेने भारी नांणवे। नेमे, मेन 
७७ २१५७ सुंदरशी इन्याचु ७२७ ३रीभे. सिंह 5१२ भेउेक्षां 
हेवी जापणुने भार णावा देशै नही, ११ रीते युधाळित तथा 
शव डोषयुक्ा थ सैन्य सहित युद्ध ४र२व तत्पर थ गया 
तथ! डान सूची जीने वीक्ष्य गाणु। भारवा कण्या. सुधर्शने ते 
०७५ १० क्षणे छेदन हीधुं, ना रीते युद्ध थए छु त्यारे 
(३४. [तशय डोपे शराया भने भेऽ युधा(ितपर जाए 
छ।३१। भांडयां. जा रीते बेर जुद्ध याथ्यु, तेभा. शुधान्त तथा 
२३०० भन्ने भराया तथा रथभांथी नीये प्या, प्रेथी सवन 
न्यूने! ध्वने थ४ रह्यो, ते देवीने ने, २१ २०१ये। धय ० 
(१२१4 प।म्य।, = रीतपु देपीचुं पराइभ मो४, झुणाडु स्तुति 
४२१ हाऱ्ये. सुणाु णि।ध्ये-विश्वना गाधाररूप तथा मतन 
हतपत ४रनारां भेव तमने हुं नभर8२ झर छुं. शिवा, शांता, 
(वध, भोक्षने जापनार तथा. (विश्वनी भातरूप्‌ तभने नभर्डार 
४२ छुँ, ७, ९५४4 तभे ५१३७ १ (५१२७ ७, ते मथव २४५ 
वान्‌ नधी, तमि भाताची $:० १०३१ ०३८ थाओे। छे. सव 
गचन १७, ५६, र भात. तथ मति तभे% छ. ७ 
तभारी हवी रीत स्तुति करे? १२७ खषणाता भनने (नयमम 
२५२ तमे ५ छे, ५६, (१५६ १५, भढेश ५७ २५५ 3२१ 


४१ भे.] ५१संधि २।०4।१-२।५, १२५ 


तभार थुण्षाना पारने पराभ्या नथी. ते। ६ भूइभु& तभाई 
यरित्र ब्वशुवाने हैवी रीते सभर्थ थाई? सत्य ४रवाथी 
तमारा २६५ रूपबुं भने इरन थथुं, ५६, र, ४२, ४६ 
तथा सर्व हेवताओ।ने पथु तभारं ६२५ ६4१ छे, ते। इ रांडने 
38७ यस, तप तथा तेवा ४8४ पशु साधन पिता तमार। दर्शन्‌ 
थया, संसारना छेहन (विशे शीषधरनप तभाई अद्वितीय २०५ 
ई भंध शुद्धि १७4 ४२१ हेवी रीत शक्तिभान्‌ थाश? तमार! 
यरित्रतु ई डेवी रीत वणुन इरी शड? डे ० १३ सुश यथी 
भीपेते। हते, तेवुं आपे रक्षण ट्रीधुं तथा म्षवान्‌ भेष तेना शर्तु- 
ने नापे भार्या, तमे लपघ्तनापर ह्या परीची. सधु स्थावर 
कगभात्मड भगत्‌ तभारे नाधीन छे, भेभा ४४ पथु २५ नथी. न्ने 
तमभारी सहुय नहीं हते. ते! भा १०४ सुदेश डेवी रीते 
शत्रुभाने भारी शक्ते? कन्म तथा शयने टाणनारां तमे 
% छो. हे देवी! चमार इशेनथी हु. घण! ४ डृताथ थये। छुं. 
हे भाता! हु तभारे शकन तथा णीळ मंत्र वगेरे अंड नुते! 
नथी, ते छतां में तभारे। अभाव जाळे अ४2 रीते ब्वए्ये।, न्यास 
भास्य।ः-न। रीते हेवीनी स्तुति डरीधी त्यारे हेवी. असन थय! 
तथा २।०५ने अश्चु डे, तारे के १२ भांगवुं य ते भांग, 


एवं स्तुता तदा देवी प्रसन्नवदना शिवा । 
उवाच नृतनं देवी वरं वरय छुद्रत ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराण प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजेरभाषान्तरे चत्वारिंशोऽव्यायः ॥ ४० ॥ 
— rata — 


१२६ श्री (६५4५५२९. [ २५4 


च्याय ४१ भे।. 
9:9:2:22€2€€€ 
पुन ७ जाध्यान-थाओु. 


ब्यास उवाचः-इत्युक्तो नपतिःदवी हर्षोत्फुलविलोचनः 
साश्रुकंठः प्रणम्याग्रे तामुवाच दयापरां ॥ 

pf EEE €€ ६ € € ६ €€€ €€€ 
नह च्याच भ।ब्याः-इुर्पथी नी भाजम्‌ गांसु थापी गयां 

Meeeeeeeeeee छ, सेवे, राळ ध्यायुध्त हेवीले नभन ३री, 
नीये प्रभाशे ३४५। कषण्ये।, जाइ भे्यो:-इे हेवी! हु तभने 
"मर्डर ४२ छुँ, इं जीरु शु वर दये भ।शु ? भार। ““न्‍न्थनी ९) 
साथत। ळे तभ» इशैन, ते बिना प्रयासे ईं पाभ्या. भेऽ ते। 
ई जायना प्रतापथी नूभंडेणचुं राळ्य तथा यीशु पर्नु इशन 
पाभ्ये।, सुच्शेन सिवाय भश बोन (विशे भने ४४ 4४ 
नथी, इ डने प्रृताथ थये। छु, भारे इये थु जा पृथ्वीने विशे 
भांगवानी न्यूनता रडेवी छे? डे हेवी! भार भे२४ु ०४ भांगवाचु 
9 ३, भारी ९५६६ तभारे विशे इभेशां निश्चण २डे।, हे भात ! 
भार नभरसभिपषे हमेशां तभारे रखेवु भने भारी तगरी १।७।- 
रसीनी इम्भेशां जापे रक्ष। ऽरवी, क्यास जा नगरी एथ्वीपर रहे 
त्यां सूधी थे नगरीनु सारी रीते नापे २९७ ३२३. ०२२ सुध्शनन। 
शजुभ।न भारी, तेने शजुरित एीधि तेभ भारीपर भावी परेदी 
भ।प(तिभे। इर थाय, भेटु ० हु जापनी पासे भाजु छुं. तभारे 
[यतन थवाथी तभे सघणा नथीए भनारथे| पूरा ५३ छा. सब वे।$नुं 
२१०४ ६२ ४री, ४4।७ ३रे।, न्यास जे।ध्या:-ण। रीते रेवीनी भ्न्य्‌।रे 
स्तुति ३रवाभां भावी त्यारे देवी असन थ भ्यां: - हे २।०४न्‌ ! 
भारे। निवास डभेश तारी सुरीने निशे रडेशे भने हु सबै वेद २६१७, 
३रीश, पछी जुध्ने इषञुक्त त्यां भावी अजिनी ५२१ शह्रितथी 
स्तुति ५२५। भांडी, ते णभाध्ये:-३ पक | तभारी प्रेपानी शुं वात 
४ € भध्पने संडटभांधी छाडची नापे भारी रक्षा रप, तभे (१७० 


४१ भे।. ] ५५२५ आज्यान-५॥४, १२१५ 


जले ७, पाहे छ। भने तेने, संढार पथ्‌ ४३ छो. ई दये शु 
34 8२ | तथ। इं कयां २७ ! ई सब ४4१ विशे भढ छ, भाटे तभे 
३छ। तेभ हरे, यास णे॥4:-ण। रीते सुदर्शन बयारे २०० 
श्षधी त्यारे हेवी १९५; ऐ राना | तु जयेध्या विशे न गने 
त्यां छुणेथी २०4 ४२. तारे हुभेश भार २भरणु तथ ११४५ 
४२५, हु तार रात्र्यने विशे इभेश रहीश, ०८६५ बिभेरे माथी 
भारी पून २३१, योहश डे नवभीने दिवसे अवश्य रवी, नअ- 
रने (बरो खेड भारे स्थान॥ शणवु अने त्या इभेश्च दीवे, रणने! 
यने ९%०१५५४ जि॥ण भार पून ४२६. २१२६ ऋतुने (वशे 
भारी पूना ४२५ तथा नवशत्रीभां भारे निमित्त दम उसना. 
भ(६, येन, जाषढ जने जाखिन भासता नवराे।भां भारे विशेषे 
3री ५१७१ ३२३. ५५ पक्षनी येहश तथा माहभने विशे भार 
उमेश पूषन उरु. व्यास भ्यः रीते इही, सरणा 
इग्णेनी नाश उरतारी डेवी त्यांथी अंतर्ध्यान थ४ जयां, 
देवीने भंतर्ध्यान थ गयेहा मछ, सघणा २० सुध्शनने 
बभन डीड तथा तेने पूछवा हाज्या डे, तभे डुभार! अल छ 
गने इमे तमार याउर छीभे. तने अथेषध्या रब्त्य उरा ने 
यभर हे १५१४ ! इमे रक्षण उरे, तभारी , प्रपा4 हुभाने 
विश्रखरीना ६२५ थया, के जादिशिप्तति उवाय छै तथा यार 
अडरनां 2णने जापनार।ं छै. 


२। ऐथ्वीने (विशे तभे ६७। शाज्यशाणी छै। है, तभारे भातर 
हेवी मते 52 थया. २भे। सब हेवीने। अभाव आाशुव। श्रित- 
भान्‌ नथी, ३२७ भायाथी भे। हत थय! छीजे, गभे पेसे, जेरी, 
छरा छयाभां २६ थितन २०१२। छीभे, ॥भ, डे।धयुक्ा जेवा 
१७।६ने (बधे भे. दुभेला छीथे, हे भदाभाण ! ५ सवर 
छा, भाटे नभने उहे। डे, गा शत ४४ 8? अयांथी 6५५ ५६ 
छ? नने तेने। 9११ शु छ! ते गमने इद, जभे।ने हेवी 
भ७/८*4५ २५० रीते 5हे।, तेने। ॥४।५ तथ। २१२०५ विजेरे डेवी 
दीत ४ ते अष] जभे। ॥४०१नी ४०७ २०२ छीजे, भरे 
मनने ४९, न्यास ७।€4।:-७/4।२ै ९०खे ० रीतने ५५ 


पकड श्री (६५५५५२९. [ २५५५4५ 
\७ये। त्यारे ५५२५(४ने। ५५ २६२५ ४देव। य्‌ ह, *गवना 
७4 (५२ तत्पर भवी हेवीनुं इं शुं वर्धन उरी ४६! खे 
नेयुणात्म शप््तिवाणी ३4५ 4२५ ६७ * 84 छे. ४८ 
२५७५ २५५ इेवताओे। तथा ५६, पशु भे 4२०५ "4७५। 
सभथ नथी. सर्वथी जाधा शत ५७।०६१। छे, १? १५७4) उदे 
चाय छे. २। शाक्त सातिप्री छे भने १/२८५ पाहन ४२५ ७भेश 
तत्पर रे छे. णी९७ २४५ रमेरूपा हे भे वडे २१४ ७९५५ 
थाथ छै मने १११ श्त तमेरूप, छे, के पड़े २(४न। 
सहार घरे छे, शा रीते खे शत जिशुशात्मित्र छे. युथ 
9७ २४५ छे, ०? सब एणने जापनारी छे तथा ५४६ खव 
४२९२०५ छे. (नशुणु। २५५ येीभाथी पणू ब्वणुषा शय 
छे. भाटे सवथा [विद्वान्‌ परुषे सयुणशा शध्ति सद्ेतथी १०४५। 
येय छे. रा्ये। घडेना ताण्याए-तमे जा जाणपणुभांथी क जा 
वेण्युची (प्रतने ज्याथी नाश्यां! तथा डेवी रीते तेचुं सेवन तथा १०४५ 
रीषु. नेथीते तमने 34५५ 4४, सरख्यध्ारिणी थया. सुध्शन 
9१ये:-९ रावणे! जा ड्रमर नाभने। णीकृ भंत्र नानपछुथी २४ 
परत थये! छै तथा सबंध हु १५३१ स्भरधु इरे छुं. या भज 
भने ७॥२६।०/ विळे ३द्यो, ने ६ रात (६५२ ४५ य ३रे 
४. व्यास णाध्याः-न। रीतचु तेचु प्यन सांभणी, ९५० तत्पर 
२६५ शाब्मणे। ४५५ २५२७ उरत 5२० UI स्थाने। 
प्रत्ये याध्य। गया, खुणाहु पाणुरसी गये. तथा ७६२५ धातानी 
२।०/७।न। २थे।६4। अत्ये गयो, जये।ध्य। (१२ ५०9२ ३७- 
(त. तथा शकत यु& विशे ७९१५) जेन ख। २९०३ ७२ 
प ॥९।०/ ७५ पाभ्या, राने भावत! २७, ५९ २(ते- 
शय €र्पथी सामे देवा २४. ९८4५२५ दिगेरेभे रागनी घरी ५ 
९00 ४६ ०4 शरन २१ पे) ते ५०५ ०/रीथथी ६५५ 
(९४) ते 9७4 6५२ ५९५५ १ कलर 
बंदिभिःस्तुयमानः ख वंद्यमान्य मोञ्राभः ' 
कन्यामिःकीयम्राणश्च लालेःसुमनसस्तथा ॥ 
पति श्रील्कन्दपुराणान्तगते प्रीहिंगुला१९भ शकालसतातमय हीर जीना 
प्रतिद्धीह॥ (१ ज९४।१२१९ एकचत्वा(श्ाध्याब: ॥ ४१ ॥ 


७ 
४२ भे] धृपसंधि भाज्यान-याथ. १२८ 


प्याय्‌ ४२ भो. 


६५४ जाण्यान-याक्षु. 


गत्वायोध्यां नुपश्चेष्ठो गृहे राकया सुपूजितः । 
„ यतुजिन्मातरं प्राह प्रणम्य शोकसंकुलः ॥ 


org ns 
स “नाना जिनका 


भारे। डो पण्‌ भपराध नथी, जापएे 4८ थुनने औषध रीतनो। 
शे ३२१। नही. भाणुस पेोतानां अर्भपडे सुभ मधवा हुःण 
सेवे छे, हुं जापने। हास छुं. पेत भनारभा तेवा. तभे पशु 
भार भाता छो, भने तभारा भे विशे ४8 लेह नथी, शुभ मथवा 
२१३७ ३भ वश्य भाणुसने ले।गवडुं पडे छे. भारे सुणथी छुपे 
न इरवे।, तेभ ०४ इःभथी शेष न इर२वे।, धएडानी पुतणी ०भ 
हारी डावे छे तेभ नाये छे. तेम ० जमापणे पश्‌ पेतानां 
छभने वश छीये, वनमा हुं ब्यारे रहो थारे में डों पथ्‌ 
रीतचु इःण भनभा जाएयु नढतुं, भारे! हाहे! भराया पछी भारी 
भा भने व्ष, भयथी १२८ [विशे यादी नी४णी, था स्स्‍्ताभां 
'येएरेप्मे भनने बूटी बीधा, नमर आयु (१२ ४७ रडेषाथी अभे! 
निराधार थर्छ जयां. पछी भा भने कर्श लारदाग ऋषिता मोश्रभ 
विश गया. जा वणते भारी सद्धायताभां विचि तथा आपक्षा 
घाली चे मे ऋण ० इता. चुनिभाओे ध्यायुछ थे णभ (वरे 
नभारना थाणा णवरावी, शमर पोष ३ छु. ते बणते भने 
हुःण तेभ झुण पथु नतु. भारा भत विशे १२ २५4१। भ(सर 
डं ५७ ढत नही. २०४७।२। डरता ११२१ थप यु शेन 


भ्‌ । ५ 


१३० श्री दि२१॥।५२।७. [ च्याय 
जत्युत्तम छै, ० जेष्ठ पथु वथत्‌ गभर जाते। नथी, त५ 
भजित नरडने विशे पतन थाय छे. पुरुषे सवथा धम सयर ४४ 
(#तेंद्रिय पुरुष ओठ हिवस नरडमा पडते. नथी. न! ९२५३ 

छे, गणीर्ळ्ु सइ 


विशे भबुप्य कन्म नान्ये, से २ मत्युतम 
राहि सुण ते। ६रे$ यानी भात्रते ढाय छे, पण भचु"्यहे& भय! 


पछी घर्मनी साधना भाटे सवश्य प्रयत्न उरवे! नेघे. भी 
थानी उरता मचुण्य ग्ॅन्म स्वर तथा भोक्षने जापनार छे, मा प्रमाशे 
क्षीक्षावतीने इशु त्यारे ते खेड्दुभ किरत यने पुन्रौरी ३ १९9 
इछ, माजा साँखु बावी इडेव बाणी डे, ७ ३१ ! इं भप- 
राधवाणी छु. भारा जाप युधाब्हिते तार दने भारी, चारै राब्य्य 
जायडी बीधु, भारा यापने ते वणते हुं अथवा भारे। ७१ १२१ 


शख्तिमान्‌ न डता, तेथी तेमणे शा प्रमाणे डं. भारे! ना भ। 
भने।रभ!ने हुं 


डा रीतने। अपराध न छते. डे छुन ! तने तथ. 

ग्मे5 छुं त्यारे मने 4०४० उत्पन्न थाय छ. तुं भारे! ४० छे नने 

भमभारभा भारी जेन छै, भारे! तारापर डोष वैशभात पथ नधी, 
प्रव्धतुं पाहन ३२. व्यास छ॥&य(:- 


छे, 
तुं खुणेथी राळ्य ३२ तथ! 
व्नेशीथी ब्नेवायक्षा सारा 


सधणा मंत्रीभाने णाक्षावी, राळ्यासनपर 
दि१सने विशे विद्वान थराह्मशेप्मे तेने मनिषेड उयो, पछी पातान। 


भाणसे।ने ४ह्यु 3, हुं राग्त्यासनपर मेख ते पडदा. नगरना भध्य 
लाथ विशे मेहर भे देवीचं भंदीर स्थापन उरु नेम, भाटे 


(शिल्प शाखीगाने भावावी, सारा स्वंलिथी चुत मेड भीर 
नेयार उरावे! भने त्या सिंदासनपर भेडेक्षी ०४ डेवीनी 


स्थापना उरे, पे हुं इम्मेश्च पृष्टन डरीश, राम पिजेरेखे भेम डु 
७छँ तेभ हु पछी राळ्य डरीश, तभे नणरना सये कानोसा डेवी 
थून 5२६ भने सर्व आभनाने पूरनारा म्ये हेवीशितर्यु मेश 
तन डरचु. रामान इडेवा अभाणे प्रधान वगाने सार! (१७पी- 
आने भावाची, खेड मंदीर तैयार डराग्यु तथा सारी भूत तेयार 
रावी, वेड ळाणुनार सारा! विद्वान्‌ प्राह्मणेने »।३॥पी, तेनी ५।से 
पेनी स्थापना उरावी. विधि प्रभाणे देपाई पूरन तथा इब 
विजेरै श्रीघु. सा रीते नगर विशे वाहितने। ख्थवा०्/ तथ, 


॥ 


४३ भे।. ] शरत्डाणभां तपरात्रीते। विधि १३१ 


आहने, १६६१(११३ भेऽ भोरे भछे।तसव थ रह्यो, भा रीते 
इेवीनी स्थापना इरी विधिप्रभाणे २० पून्ण 5२१ खाण्या, पून 
४२बाथी पतान जापचबुं रात्रय मेने भण्यु, भेट्द्ुं% नही पण 
भीन साभन्तेने पे।ताने वश डरी दीचा, राभ तथा पन 
रान््यभ अब्नने नुं सुभ भ्रात थतुं इतं, तेडुं सुभ भ्रन्नने भण्युं. 
गा रात्त्यभां डे।छनुं पण थित नघ विशे यक्षायभान थतुं नही. 
मयेध्याभां गाने गाभ देवीने! पूळनात्सव थवा धाय्ये, खुणा 
२०१ पणु डाशी नगरीने (विशे खोड भीर मंचाची, तेभा हेवीनी 
भूतनी स्थापना डीधी तथा यथ तेनुं पूळन ४२१ दाज्या, 
डेशे देश देवीनी श्त १घ१। दाजी. जा रीते लास्तवर्ष विशे सघणा 
वणु विशे तेबुं पृष्टन थवा क्यु, सघणा आणीणे। लप्तिथी 
शपध्तितु "१०४१ इरवा काय्य तथा भन, ०/प भने ध्यान विशे 
365६ थन द्याण्या, सघण। दो नवरात्रीभां विधिथी देवी समंधी 
छैनन्‌) नयेन विणेरे लध्तिथी ४२१ क्षण्या, 


नवरात्रेषु सेषु ब्रतं सम्यक्‌ विधानतः । 
अचेनं हवनं यागं कुयोत्‌ भक्तिपुरःसरम्‌ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणान्तरते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुञेरभाषान्तरे द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२॥ 
RR — 


नभव्याय्‌ ४३ मो. 
i oo २४) ७3 
शरत्दाणभां नवरात्रीने। विधि, 
नवरात्रे च संप्राते किं कतेव्यं द्विजोत्तम । 
विधानं विधिवद ब्रहि शरत्काले विशेषतः ॥ १॥ 
है, ६६६६६६६६६६ ६६६:६६६ ६६९ 
३६4 7/नमेष्ण्य जि।ध्या:-श२६ ऋतुने विशे नवरात्री भावे लारे 
१६६९६६६६६6 (१ ५२७ २] मतं ४२५ १ ते भने जे (६०/- 
98! ४७।, तेचु शु ५० छ? तेने। (बधि हेवी रीते छ? ते भार! 
७५२ ५५ ५री भने दा. 


RR 


१३२ १ (५२५।५२९,. [ २५४५५ 


न्यास जेल्या:- छे राळन! तबराप्रीनु ॥त श२६ भव ने (शे 
(५५५४ से ४२६ नेभे. तेम० बसत #तुने विशे पण 
(४7५४१ ५४ने ४२५. ५२७ २२६ ऋतु ने वसंत ऋतु प्राणी भात्रने 
षण इही छै, भारे शुभ ४२७५२।७े ना मे ऋतुखजे।भां ७भेश 
म ३२३. नभे ऋतुणेभां ६७ रेजाने, ७६०५ तथा घण 
माशीभानने संहार थाय छे. भाटे येन २५4५ जाखितन भासभा 
९(४०३ु४१ 4४ थंडिडाचुं मत ३२बु, गभावास्याने दिवसे अधणी 
पूती सामी भेडी घरी, ते (दिवसे छृविष्यान मेनन परव, ने 
खे सारा स्थणने विशे भारे! भंडप सेज छाथने। रयवे। तथा 
तेनी नगण पाछण स्तंले। रे।पवा भने भराडी तथा छाणषडे ते भंडप 
सारी रीत थ्षीपी नांणवे।, पछी ला. भध्यने विशे यार हाथ थापी 
तथा यार इथ पढोणी मेड १४ स्थापन 5२वी, त्यां (बथित्र प्रड्धरनां 
तेरे! तथा यंदृरना जांधवा, वेद थप वेहांगने व्वणुनारओे।, 
तेम ० पेताना मायारने विशे क्षाणेक्ष गने हेवीना तत्रे 
"्गणुना२र| सोचा आह्यणुने रात्रीने (वशे जाक्षाववा, पडवाने दिवसे 
(१८६ अभाणे स्नानाहिफ झाये नही, हवा डे तणावने विशे जने 
गाण्याचे इरी, मातभ जादे।पीने सधे पाध।(६४ वडे आक्षणे!न 
भंतपू१४ 4२७ ३२३. तेथन शर्त प्रभाशे बस्रावडारे। भापवा. 
गे २४ डाय ते! पेसे, १परवाभां 5ब्युस घु नहीं, ४२० थ्राक्षण ने 
संते।षवाथी सव डाये परिपूर्ण थाय छे, थाह्षणुच शक्ति अभाले 
११, पाय डे तरथूचुं १२७ ४२३. भ्रक्षएे।नी वरुण तथा ५२4७ 
थ रहद्या पछी, १६ मंत्रषडे स्वस्तिवायन पिगेरे ४२१३. 
वेद्रीने विशे भेऽ सध १२५२ सिळासन स्थापचु अने तेनापर 
२२ इस्त सने सजायुदिवाणी हेवीने रत्न, गुश्पाई॥२ तथ 
(६०4५ ५२, २७, य, २६ मने ५५५४ युष्ठ्त तथ। सव क्षण! 
संपन्न (णाने स्थापन ४२५ धन २५५२ ०७७० इनु 
२५।५न ५२५. पूणान न्भलावने (वशे नवाश भन ४७१. पा 
पृण्तने माटे भंजपड से ३४२ स्थापून ४२१. जेने (वशे 
१द्मत्रथी पय ५९९१, तीह तथ! से।बु रत्न (बेरे नाथां. 
तनी जाब्दुने ५२ ासपास पून्ाचु साडित्व १११. जीत 


४३ भे।] शरद नप्रत्रीने। विधि, १३३ 
१६१ने। भशण झार नाह धशवये।, हरत १११ (तिने (१ 
२ पृष्टन घु 9७ भशुय छे, प्रथम (६५२ १४३4 वेदे! 
(नेयभ इरीने पछीथी हेवी ५०४१ ३२३ भने इषुं डे, इं नप- 
२१५ ला मत ४३ छु, २4 हे १०३! भारे सारे ४रे।. 
44४ अभाणे (नियम रवे. पछी विधि अभाणे पू ४२वपी. 
उक ४पूर ३4७ युद्ध तथा डेशर सहित यंदन इरचु तथा 
१६२३, यं५४, भक्ति तथा यीक्षवषडे धरीने देवीनुं पून इसु. 
केप तथा नाना अडारनां इणे। केषां हे नाणियेर, झिम, णा, 
"रेश तथा एणुख पिणेरे तथा पान सेपारी बिणेरे नश 
ठरवा. ९(४११५४ २६६५ ४२३. ५३२ धुक्षत नेवेध धरुं. वडा, 
पणी तथा धप पिजेरै घरवां, ळे तोडा, भास ९११७ ४२१॥ 
छ्य ते थेथे पशुड्िसा श्री, ते भाट पाश $ रीच 
भिन सारे गणाय छे. ळे पशुबुं भांस हेवीनी पासे भूडाय 
छे ते पशु स्वमा आय छै तथा देवीने णातर पशु भारपु, 
ते डिसारूपी (निन्दित भे ४डेवातुं नथी, यजने विशे थशेक्षी 
(छस ते महिसा उडेषाय छे, ॥रणु देवताओे।ने भाटे > पशुभाने! 
६७ जपणु धरवे।, ते पशु स्वभा व्यय छे. पछी २७ णूृणावाणे। 
५७ घरवे। २२५ भेऽ स्थित ३२५ु. नानां भरडारनां #०ये।थी 
२७ ४७ पृष्टन ३२पु. शीत, वाइन तथा तृत्यवडे भमडात्सव 
४२१, ५२।८४।२। तथ सोज(६४ घू०/नपडे झुवारीखे चु पूळन रु, 
राग भेऽ भेऽ टवारी॥वुं पणन रघु थवा ते। पछेवे दिवसे 
सेड, णीळे दिवसे यार, त्रीणे (६५से छ, मेवी, रीते ४रचु. सधणु 
पेसा 94७ ३२५. पेसे। छावा छतां घननी डृपथुता ४२वी नहीं, ना 
ऽन्यान्‌! १०८४नने (दशे भेऽ वपेनी इन्या देवी. नही, $१री६ भे 
नपन ते ५(4४५ ५४५4 छे. १७ पर्नी त्रीभूत ४छेपाय छे, 
यार बपेनी, अध्याणी, पाय वपणी २७७, छ पन ४4४, 
सात बषनी यडा, साहे पषेनी शालवी, नव पषेनी इजी तथा 
४2 कपनी सुलद्र। 3डेवाय छे. माथी बचारे 5भरनी सधणा 
हायेमा वळत छै, नभा नाभपड़े (१६१४ पृष्टन ४२६. था रीते 
नभ ४न्यृ(२्भे।न्‌\ ५१०नथ॥री ९ ५७ थाय छे! ते § तभने झप ते 


१३४ श्री (६७७।५२४. [०५५ 


सलिणे, जा उरवाथी $:० हारिद्रयने[ नाश थाय छ, शनुने। क्षय 
थाय छे, घन, थायुप्4 भन णणनी वृद्धि थाय छे, ५२ ११।- 
हिनी वृद्धि थाय छे, विष्श्यार्थी भने राब्यना जधवाणाओे हमेशा 
जा पृष्टन ३२३, शत्रुन नाशने भाटे आलिडाचुं लब्तिवडे १०४१ 
३२, भेश्वर तथा घननी ४-७ भाटे थंडिडाचु १०४4 ३रधु. 
इः हरिद्नयने। नाश थवा भाटे तथा संआभभा विय थवा भारे 
शांलपीयु पृष्टन ३२बु. ३३७ डाभ पार पडना भाटे तथा ५२- 
बने (विशे. सुण भणवा भाटे दुर्णा हेवीचु पूळन डरचु, ४280 
भथनी सिद्धिने भाटे सौदा हेवीचु १०८५ ४२ु, रोगना नाशने 
भाटे भ्यु १४ रे।हिणीमुं पूष्टन 5२६. ' शिरलि? भे भन- 
१३ १०४१ ३२३ जथवा श्रीसूझतना भंत्रवडे भथवा णीळ १११३ 
इरीने तेचु पून ५२५ु. 

२ सघण। यीनेने ७भाडे छे तथा तेने। नाश डरे छै तथा 
सधण[ लूत भाजे [चु भूणस्थान छे तेवी रोहिणी ३५५ हु पूष/न उरू 
छु, येम ३७७, सयरायर भ्रक्षान्डने विशे > व्यापीने रेवां छे, 
सेता भे 342 हेवी तेचं हु पूषन इरे छु. य ०2 २०५ 
प्रयं छे, ० ये थुँउने भारनार छे, 8५ पापे।चुं हरण इरनार| 
छे, भेव ११ थडिश्पु हुं पूषन्‌ इरे छुँ, प्रेनाथी 6त्पति थाय छे 
मने के सधणाओने सुभ जापवारां छे, सेवा शांसवी हेवी. षु 
धून इरे छुँ, इंगा हेवी. ७ सधण। शेणाने नाश इरनारां छे, 
१? &ुःणे 3रीने न्युवा येण्य छे, तेबु हु १०४५ 3२ छुं. लऊतोाने 
सुभ नापनारां, विश्नरूपी वाइणने नाश दरवार भेवां छुन 
हेवीचु ई ५०४१ उरु छुँ, जा रीतना भंत्रथी तथा ५२।८३२, अध, 


युण्प तथा नाना अहारेनां धूप, दीष भने नेवेधवडे इभेशां पूळन ४२६. 


पभिमेत्रेः पूजनीया प्रत्यह कमलाश्चया । 
७ छो र ०१७५ CN ~ 
वस्त्रालंकरणेमोल्येगधरेधूपेःसुधूपिता ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हिरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजरभाषान्तरे त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


CEE 


४” न] नर 944 ३२५4 थतां ५५. १३५ 


भव्याय ४४ भी. 
“एज Aa | 
१५२५ बत ३२१ थतां ण. 
व्यास उचाचः-हिनांगीं बजेयेत्कन्यां कु ष्ठयुक्तां बणांकिताम । 
प्रन्धिस्फुटितशीणोरगी रक्तप्रयत्रणांकिताम ॥ 

ह STINT TIONTNT— 

(7 व्यू[स णाध्य:-गण भाउपाणी, ३।८१।०४।, शरीरभां डे नतन! 
ST मणुवाणी, ४४ पथु रीता गाडवाणी, केना शरी- 
रभाथी बेडी धच परु पढेपु डाय खेवा, ०-भथी ० गांपणी, 
जछेरी, 5च्रूपी, नाछा रुंवाटावाणी अधबा पे रेभवाणी 
अन्ये।ने २४ नभा वळवी नेष्ठथे, हसीना र्थथी 6तपन थयेक्षी 38४ 
डुभारीड। उन्या पृष्टनने विशे वळय छे. अशुवॉर्गत, रे!शविनानी, 
सारा रूपवाणी सुध्रीपु सारी रीते १०४५ ४२५ु. धुब्तन। सप 
यने विशे थ्राक्षणी श्र छे, मयने भाटे राब्यना श्ुणभां ७९१५ 
थखे६& 9४ छे, दालने भाटे वेस्य वशनी गने २९।७ने भारे 
२५ पशत, याह्मणे थाह्मणूनी युभारीड। वेवी. रागे आ्राह्मथु 
२4१! क्षत्रियनी देवी, वश्ये याह्मण, क्षत्रिय जथवा वैश्यनी देवी 
नने शुद्र यारभांनी गमे ते 84. नीय वंशभां ७९१५ थअेद्ी 6२२ 
बे देवी नह. जावी रीतनी ३न्याने बने तेचु तवे दीवस पूरन 
४२६. न्ने नव दीवस पूळन धरवानी शपत नहीं छाय ते। ज४- 
भीने 0१4 जवश्य १०४५ ४२६. ४२७ डे इक्ष यशने (विनाश ४२- 
नरां तथा भ&ह। वेर सोव ७६४।७। ते दिवसे ७८५५ थयां दुता, 
= रीत ०४२4 8११ ५६ ५५०५१३ छश्वरीने संतुष्ट उरवी, 
पायर विशेरेने। छे।भ ४२१। तथ। ५/४७।१ सारी रीते ०/%।- 
924 4१४ ५२१. गने नपे (६५२५ पवास ३२५।ने नशत राय 
त ५० राती 5१५० ३२५ु. सभी, २४ तथा न१भी अ+ 
4७ ६५०५ ६५५।५ ४र१।थी ०१ ३५५ पुरन २६५ २५५ 
[न्द्ध थाव छ, दान, $%/२ी ११४५ ने हाने शेत ३२५, 


६३: श्री हिंशु्ापर।थ्‌, [ 24५ 


तेसना भेढाथी अत संपूण थयु छे, येन इछेवाथी सधु यै 

संपूण थाय छे, ज। पृथ्वीने (वशे नवरात्रीना अत सरणुं $ 

पु प्रत, हान तथा तीथ नथी, घनधान्यने जापनारं छे भने ॥ 
खुण शातिने वृद्धि ४२१२ छे. जारेण्यने तथा भेक्षने जापनारे 

छ. विद्यार्थीन विधा तथा अपुत्रवानने पुत्र जापे छै, भाटे नया 

वत सवर्य 3२, अतना साधनथी विद्यार्थी यघणु ब्वणुनारे। थाय 

छे. २०८4 ५४ थयेक्षे। राळ पेतातुं रात्रय पाहु भेणवे छे. | 
रात्त्यभां भरही (वगेरे भाट रेणे। डाय छ, ते पशु म मतथी बे 
शांत थाय छे, पूवकन्मने विशे 2 भाणुसे भा 5त्तभ मत नहीं 

_ीपेडुं छाय, ते भा ०-भने विशे ग्याधिवाणे।, हास तथा ३०- 

बमत थाय छै, ० नारी वांडणी डेय जथवा केने विधवा थवाने। 

लय होय, तेणीने जा मत इरवाथी ते भय टणी नय छै, ०२ 

भाणुसे पृथ्वी ७५२ जा मत नथी ट्रीधु, ते शी रीते ३७१ तथा 

सुभ देणे१ रघ्तयंदनथी, नानां अडारनां पुष्प तथा १३ 5रीमे 

०? भाणुस भवानीचुं पृष्टन रे, ते पृथ्वीने विशे रान्न थाय छे. 

०? भाणुख देपीचु जाराधन नथी $रते! ते पृथ्वीने विशे 2] 

शजुबाणे, तथा ६२५ थाय छे, विष्णु, ४६, ७२, पक्षा, 

मझ, अगर, १२७ भने सूर्य सरणा पशु रेन यवन $रे छै, भेवी 

याचं उथे। भानपी पुरुष पून नहीं ४२? साळू, जने स्वघान! 

नामे, वडे जडस्पति, हेवताओ तथा पितशेने, सघणा यज्ञाने 

[वशे मनिय १६ बड़े ०२ २१७ उरे छे, ते २१७ तिथे। हेवीना ति 
नाभथी युतं डाय छे ते।० तेने 8१ २७७ ४२े छे, ग्रेनी | 
धन्छावडे 3रीने जा गत्‌ 6त्पनञ थाय छे, (१५७ पाहून 

उरे छै समथन भस्भमघधारी शीव, नाश उरे छे ते पणू तेना | 
न्याश्रयथी ०४ थाय छे. ते! भाशुसे शा वास्ते देन भाश्रय रचे! | 
नेभे नडी? सघणा खुवनभा. तेना रहित डा पथु वस्तु नथी, 
हेवता, पक्षी, गंचव, राक्षस, पिशाय विशेरे पण्‌ तेना भाश्रय 
(विन! छे।क्षवाने शपघ्रिभान्‌ नधी, मापी रीते व्‌ $।भने | 
जापनारी यंडीनुं संसारभा ७८५५ येला सुणनी ४ग्छावाणा | 
थ्या परुषे भु मत न॑ ३२ मेघे? भाट! ५।५थी युत य 


४४ भो. ] नवराज बत कर्धी थतां ५0. १३७ 


ने ने ते नबरात्रीदुं मत +रे ते। ते पथु तेथी झुका थाय छे, 
शभ ४४ संहेळ नथी. पूर्व शेड वैश्य घन (विन, धळे ६:णी 
इते, तेने भेटं ३३० इतुं तथा ३।२/७ देशने (११) ते २४१। 
रता. घथु। छ।३२।७े।4 प।५७ ४३५५२६! तेने भाटे ते &9२॥ 
चितन अर्था 8२ते। हता, ते इभे धरभने विशे क्षागेवे। ५१, 
सहायारी तथा अत्य भोद्षनारे। छतो, डो २७० हता. 
इभेशां हेने. पृष्टन ३२ते। ता. ते छतां पथु ते धयः % निधन 
खता. तेच नाभ सुशीक्ष ७४. इःणथी पीडभेक्षे। ते, भे आः 
थने घेर अथे, नने तेने %४ने ३श्चु डे, भारा ६२५पथूने। नाश 
थाय, भेपे। हये. 8पाय छ? ते भने डड, भने धथ धननी 
४२७ नथी, पथु भारा डुड॑णन। ९२७ पेषशु ०८६ १४ चन न्ने्॑गे 
छीन. भार छोष्रांजे। नूणथी भड २३ छै, खने तेमने जापवाने 
धरभा भेऽ भूही पथु भारी पासे नथी, तेथी छो।उरांगे।ने रखता 
भूठीने ई सही नान्ये! छुं, भारी छे5रीने। 4१७३ पढी 
न्य छे, भने ते हश पनी 8भरनी थ४ छे छतां पथु पेसा नहीं 
छ्ावाथी इं तेना 94 डेपी रीते उरी शद? ५ रीते डे (१५०५ ! 
भने धयु! शे थाय छे भारे, घ्या 4५१ डा ५७ तप, हान, 
न्त, भत्र नधव। मप हाय ते। ते भने उदा, डे ०२वडे हुं 
भार! ४८५ पेषु 3२, भेटद्वी ० भारे धननी ४०७ छ, १५ारे 
नथी, तमार! असहथी भारे ४८५ सुथी थाय, सेवी रीत (१२२ 
इरीने भने 3छे। ते प्रभाणे हुं 3रीश, गावी रीतनु व्ूयारे 
आक्षणने पृछवाभा नान्यु, लारे ण्राह्षले ते वेश्यने उशु ३, 
८ ३२4! न्ना नवराज्रीचुं तुं अत ३२, ३५५ पूषन, ७५५ तथ! 
५५६।७।०/१ ४२, तथा यथाशह्ति १७ 3० तेचु ५२४ ३२. स्तुत- 
पह, १६१. ४४४4७ तथा! यधाशश्ति ५५ डाभ विभेरे 3२१. 
77 इस्वाथी तारे 84 सिद्ध थरो. तंबरानीत ०? ५ ०, 3४५७ 
जत पधारे ४५ १५१२, भेक ५पतनारे, संतान २१॥५०/२ 
तथा क्थ शतुना नाश ३२२ नथी, २५ ७4५/२े २०4५ २४ 
४4 दुता नने सीताथ (१२) ४4, ७५ (५४३ तेणे ४१५५३ 
(A(R ७५२ 4७३७ 4२२५ = “१२५ मत (५७५१३ ४५५ 
१८ 


१३८ श्री (६५५५२९. [ २५०५५ 


७७, सने (५२७६ ६:णित शेवा २।भे नबरात्रीनां १०४4 3२वाथी 
घातानी यीताने पाभ्या तथा २१७, ४५५४० भने भेधना३ 
१२५. ५७।०५(६४१ भार्या, पणी विभाषणुने आदी भेआउये। गने 
क थेष्द। जापीने (०४2४ गेवुं राब्य पाग्या, जा रीते नवर!- 
जीना मभावधी ते रागी नावु गत्यंत सुण पाभ्या, 
नवरात्रीव्रतस्यास्य प्रभावेण विशांवर । 
सुखमाविकलं प्राप्तं रामेणामिततेजसा ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हौरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुज्ञेरभाषान्तरे चतुश्चत्वारिंशोऽव्यायः ॥ ४४ ॥ 
१33 3333 3 दह् ह €ह ६ €€€ 


प्याय्‌ ४५ भो. 


+ 
७रिना व्यूह व्ह! जवतारे।, 


भगुशापान्मुनिश्रेष्ठ हरेरद्धतकमेणः । 
अवताराः कथं जाताः कस्मिन्मन्वंतरे बिभो ॥ 
; ००१६५ ४भेने ३२२ भेव। मुनिश्रे७ छरिना ढत ५ 
रि थी ज्या ज्या भन्वन्तरे!ने (विशे इया अया ब्यव- 
तारे! थवा! ते डे धभेर! भने विस्तारषडे ४डे।, हे ०२ ०५८२ 
२।७०१।६। २१ अर्श खुण थाय छे. | 
०५२३ जे।#या:-दे रागन! इरन जवतारे। के ग्रे “न्ब 
न्तरने (बशे थबा, ते ते & ४६ पे एं सांगण, २4७ भे र ५- 
बडे ३रीने ०? ० डाय. टीचा, ते सधणां हुं ४६. ते साभण, 
क्षु भन्वन्तरने (विशे घमोपतार थये।, ९७ धथ्वीभां नर 
आने १२4७ खवा जे पुन ४७१५५. १५२५५ २०५०८२ने दिशे 
६०२५ ०१०१२ 4४ (२ ५4५६ने ५१५, ४६॥ (९५७७ १५ 
७४ मे 40 देषत/ओे। (9844 क| ५२५५ ४ बेन।थी 


४५ भे।. ] (रत 9६ ०१६ अवतारे, १३९ 
नशे १७ ५१पथ्‌ने पाभ्या. ५३ सभ थया, हरि इत्तानेय थय्‌। 
गने हूर इवास! थया, ये।थ। युजने विशे देवता चु डाय (सद्ध 
४२१! भाटे २९4४ पुने भारता भारे भगवाने नृसिंडावतारचु 
रूप घारणु 55. १२१ लगवानतु जउधुं स्वरूप (सहना २॥३।२५ु 
नने जउधुं भमाणुसना जाडरबुं डतु. त्रेताञुगने (विशे १७१ 
[नयभभा।ं राणवाने शगवाने ३श्यप भुनिथी वाभनर्‌नप घार 
॥र५ु, गने तेने छणीने तेनुं रात्रय (गेरे ६रण प्रीधु भने णणी ने 
पछीथी पाताणीभा स्थापन डीपे।, खेडवी सभा थुअभां शभवाने २/भ६- 
भिन पुन थने, परशुरामावतार घारणु उयो तथा सधणी १२५१ 
(न:क्षतिय प्रीधी नने गाणी प्रथ्वी भछ।भुनि उश्यपने जापी, नेता- 
थुशने विशे इरि लगवाने ६शरथना पुन राम थ४ने वने ६ःण हेनार 
ने रावणुने छुएये।. नर नने नारायणुना ५५२०५ थने पृथ्वीने 
विशे भेट! जणवाणा इ्छु अने जब्युन पृथ्वीने, भार 6तारवाने 
भाटे जहावीसभा दषपरभुगने (विशे थया, १2५७ इरुक्षेत्रभां गहान 
युद्ध टीधु, जा रीत ढरिना धा जवतारे। थे छै, पथु ज। २६०] 
प्रतिने वश छे. ० प्रभाशे गणने। 6-४४ ४-७ छ, ते प्रभाणे 
तेबाभा शब्ति प्राप्त थाय छै, 99(0 पुरुषदु औय उरवाने थाणु 
कुत्‌ सये छे. ते ०” भगवान्‌ द्रष्टा छै गने जा 4२4२ छै ते दशय 
छे, ते सधणानां नाहि १२७ छे. सपने विशे जत. ३२१२ छे. 
इःणे 3रीने आथव! येण्य छे तथा निराडार छे, निः९५७ छे तथ। 
परात्पर छै, "वी रीते 6पाधिना योगथी छाय। बृक्षथी १२ 
भाकषमभ पडे छे तेवीळ रीते शक्त, 6तपति विभेरे ३0१ ये धी 
निभ मिन्न ९० छै, ते शक्ति विश्चने उरे छे. 6त्पन 4२८।१।५ 
२५७ ३रे छै भने त” विश्रभाहिंनी डाणांते सहार डरे छे. ते 
शद्तिथी मोडायला. ५३ सदै छे. तेनाथी युक्त विष्छु पाहिन 
५२ छै, 0० शङ्गिथी मोआयक्ष। रुद्र नाश इरे छे. ते थाण। 
०१ भयाचा पाशवडे माघी थे छे, कथ & नराधिप! 
३ भारे थे मारे भायापाश ७८५४ थयेद्ष। छे, अध्तिनी ४२७:- 


~ भोगी, ते विश्वेखरीचु ४ सेवन इरे छे. विधा भने 
आदि मे डे पाथिव! तेवां भे रूप नाथु, विधाषड़े इरीने 


४० श्री ७२५।५२।५, [ ००4५ 
भायुने शेष थाय छे २१ (५६५३ हरीने भाषुस मंधाय छ. 
अक्ष! विष्छु तथा २५ भे सधणाओे। पेने वश छे. ६४(भ७थी 
०१३4 देय तेनी ११४ पक्षा, (१५७ ने र६ त ४०१ वश 
यने जपतरे। ६२७ उरे छे, दरि वे48भां इ वभत क्षिर 
सागरमा सुण लेवे छे तथा डेर्छ वणत भाट शक्षसे। साधे 
यु उरे छे, ३।४ ५०५ भाट यशे। उरे छे, डे वणत तीब्र त 
गाहरे छ, अथवा ते। शेषनाअना 6५२ १३ निद्राभा पडे छै, पथ 
ते सव शष्िने ब्ीघे थाय छे. गा रीत भगवान्‌ भधुसूइन 
पछ २५५२ नथी, तेवी ळ रीते पक्षा, २३, ४६, १२७, भणेर, 
(पजेरे ५७ स्वतंत्र नधी, सनाद सधणा सु(निभे। तथा 
वसे विभेरे पणु रुभेश तेने वश डाय छे. केन नाऽ विशे 
पेषायबे। भणइ वश थहने याले छे तेभळ सधणा हेववाळे। 
पथु डाणपाशथी नियंत्रित छे. रुष, शेऊ, तेभ ० निद्र, 
माणस पिजेरे, नावे, इभेशां सघणा देखवाणा पुरुषांना देनी 
साथे मेडायक्षा डेय छै, देवता, मभर तथा निर गेटवे 
०२ राहुत ३४५4 छे. ळ्यारे सघणाभे।ने ७त्पति, स्थिति वभेरे 
९॥१॥ छे।य छे, बारे देवताभे। (१०२ छे थे डेवी रीते ठाय | 
सणा इःणथी नजिलूत थभेक्षा ड्राय छे, यारे हेने, डेवी रीते 
६: रहित ५४५4 छे? हरण जेनी ७त्पसि डाय छे तेने, 
नाश इमे डेय छे. लारे इेवताणे। जाथुष्य विनाना डेवी रीते 
अद्धेवाय ? ३।२थु सधणाचु जाधुष्य सो. वपेचुं इडेवाभां २११४ 
डय छे. भचुष्यधी नभर 9४, तेथी पक्ष, तेथी २६ खने तेथी 4५७, 
खभ 5त्तरे।त्तर इभ छे. वणी हेडवानने नाश तथा 6तपत्ति ठाय 
छ. सघणाओे।ने म प्रभाशे थनी १३४ डेय छै, मेना ४७४ पथ्‌ 
संशय नथी, भोाइगणथी पींटक्षायते। ०७ डे।४ पथु दिवस छूटी 
454 नथी नने ब्यां सुधी भायाथी बीटक्षायते। हाय ला सुधी 
भाहण्णण नाश पाती नधी, 6तपत्ति तथा नाश बिजेरे भति २4 
प्राशीभाननी तेम प्रक्ना(िनी पेज ३ेवायी छै, नाश (वगेरे ते भे ३ 
निञ्नित्तमाम छे. भा के विधिथी (िर्भाथु थथेई डाय छ ते 
डा दिवसे न्यथा थए नथी. "नभय १४ भृतयु, सण, $:५, 


४५ भे।. ] हिराता १६६ ११६ जपतारे।, १४१ 


(वगेरे (नर्भाथ्‌ 4४ २४७० डाय छै गने ते प्रभाशे थया ० 
हरे छै, व्यव, डे सधणां आणभन सुण जापनार अलक्ष ३१।, 
सूये ने यं, तेने पणुराषुधी पीड, थाय छै, श।२४२न्‌। ५१ य 
गे भाटाभानां हुएभने भटाइनार छे ते ४8४ ७०५4 क्षयवाणे। 
ने भह थये, सधणा वेधने भने गतत ७८५५ ४२१२ णु. 
वान्‌ यतुऊण भ्रक्षा पथु पे(तानी पुत्री सरस्वतीने नेछ, (१३०१ 
५*या, (शिव १७ क्यारे पातानी सतीनुं 58१२ भणी गर्यु, (्यारे 
घशा पीडा पामवा क्षाण्या भने डाभाभिधी ४२4 थअेक्ष। सेवा 
यभुनाने विशे पडया, तेभनी ७५०१ यञ्ुनावुं कण पथ 
४० थयु, त्यार पछी डामथी इःभी थभेक्षा शिव नभ थर भ्रशुना 
बन विशे गया, अशुरे तेभने थपी रीतना डाभाशुर न्नेष्ठट 
शाप साध्ये, डे, तमे! (4१००४ भने सचना छे, भाटे जारे 
[६५ भरी पडा, नने सुनिना वयनथी (शिवचु 4२ भरी पडु. 
पछी हुःणित थेला शिव तप डरीने जिरिनी पुत्री पावतीची 
साथै परण्या, देवना ॥ायेने भाटे 4०७ ९२११ १५९५ २०५ 
४४, रेच्य निर्भाणु ३रेके। २ सनत ड्रप ते पी जया. हानवे।न। 
ग्यते अथे छुद्र पण १५७ थने $,ु२ रामने पे।तानी जांधने 
विश भेसाडये, ला रीते विधिवा ये।गथी "१३4७ सधणा 
आणीमभाने। छुण इःभथी युष् ढे छे. 


पवमस्मिश्च संसारे सुखदुःखान्विताःकिल । 
भवन्ति प्राणिनः सर्वे विधितंत्रनियंत्रिताः ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगेते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज द्वीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुर्जरभाषान्तरे पंचचत्वारिंशोध्ध्याय: ॥ ४५ ॥ 


TO A 2 


१४२ श्री 6१५२७, [ 4५१५५ 


प्याय्‌ ४६ भो, 


RRR RAR ` - 
२७५२२ ७८५(५, 


योगमायाप्रभावोऽयं कथितश्चातिविस्तरात्‌ । 
बूहि तश्वरितं स्वामिन्‌ श्रोतुं कोतुहलं मम ॥ 


fe i ४९४--०० 


) 
१ ९४नभे०य णिध्या:--तने ये।शभायाने। अभाव ते। विश्तारथी 
£53:-6252-32 हेह. पथु डे अभ! भने तेचु थर ३४े।. 
भने सालणवानी ४०४७ छे. ०२ पुरुष ग्गयु छै डे, जा २५०] 
यरायर ०४०९ तेनाथी ० ७८१५ थयुं छे तेने भायाने। अभाव 
व्गणुवाने डेम ४२४ न थाय? 

प्यास जि।ध्या:-हेवीवुं यरित्र हुं ३६, ते सांगणे, भेऽ बत्‌ 
न््यारे ५धिवीने विशे भहिष नाभने। राब्य छते। त्यारे ९१ अने 
धानवे। वन्ये भेट युद्ध थयु, भष नाभने। राग छेभशिरि पर 
०४४ 64 तप जायरवा दाग्या, गा रीते शुभ (विगेरे १७ तेथे 
६५ रुष्नर वर्ष सुधी. तप हीघुं, जाथी पिताभर पक्षा. तेनापर 
संतुष्ट थया, इंसचुं १७नवाणा तथा यारखु'णवाण! भ्रक्षाओ तेने 
४२७६ बर भांगवातु शु, १७५ णे।ध्ये।:-छे (१०१७! इं भे 
भांशु छुं डे, भारे गत्यु उशाथी पथ्‌ थाय नही. त्यारे प्रक्ष। 
आध्याए-प्टन्भेद्ाबुं भरणु जपश्य छै तथा भरेक्षाने। न्भ २५- 
शय ० थवाने।, अणे इरी सधणां मरणी. भनने, ४थिवीने। तथ, 
परत विणिरेने। नाश थवाने। ५. भाटे भा वर छोरी णीनां अभे 
ने बरहान भांग, भहिष णे॥ब्ये::-8॥४ हेवधी, भचुभ्यधी, देत्यथी 
४१ ऐ।४ पथु भरह्थी भारे गत न थाय गने गगण। ते। 


भने भारताने धुळ शब्तिभान याय | ५४। "४५-७8 (९५. 


४२! ०२ १८५ ४१धी व अ ५७, भाथुसथी थरे नहीं. 
न| रीते १२६५ पी भ्रक्षा पतात ५५ रत्ये २५ रने 
> ८ थयते। पातान। स्थान मत्ये अये, जा १९५ २० 
४ पुत्र थाय तथा तने ५३५४ २५५ ऽपी रीते प्रात थु? 


£ फि | 


नि 
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ते भने उडा, न्यास जेध्या:-डे रान! थिवीने विशे हचुने 
णे पुत्र रंश तथा उरंभ नाभना हानवे।ने विशे 6त्तम इत, भ! 
भे पुत्रेखे पंयनहने (विशे धणे, आण सधी पुत्रप्रासि भाटे १५ 
जाहयु, उरेल १९१ [वशे रही तप ३२५ क्षाग्ये। तथा रेश 
(इनारापर पंयामितुं सेबन 5री तप 5२१ दाण्ये, जा थेने 
तप रत ने शयीपति ४द्रि अतिशय इःणी थये। भने पोते 
सुसवाणचु रूप ७४, पंथनंहने विशे ०४ उरंगने पगेथी पडी, ते 
६९ राक्षसने द्या, न्त्यारे रले उरेलचु भरत्यु साभळ्यु त्यारे ते 
२५ेश्‌य ड्राधायभान थये। तथा पेतानुं भरत आपी वे 
[विशे दभन! तेयार थये।, उ छाथे डेश ५५३ ०/भणे ढाये 
भ 4४ ०२४ शिरू्छेहन इरवा व्यय छै भेवानां मभिये पजट 
थछ 5६६ डे, डे भूण ! तु पाताचु भरत डापवा डेभ छन्छे छे 
गात्मछत्या धी ०/ ११२१ छे. ते हुं ३२१। हम तेयार थये। छै? 
तारा भनभां हन्छेक्षु वरदान भांग, जापधात अश्वाथी तने शु 
प्रायृहे। थवाने। छे? तथा तेथी हुःण शुं भाइुं थर्छ मशे ? न्यास 
णाध्या:-ज। रीतबुं भनु भधुर कथन सांसणी रेन वाण भूष्ठी 
६४ मोाव्ये, 3, गे तभे असन थया हे। ते। त्रेध्ाउयभ विर्य 
इरे, मेवा, तथा शत्रुन जणने पीउनार सेवा, पुन भने थाय, 
ये भारे ५२ छे. जा युन हेव, हानव खथवा भनवुप्य झाघथी 
पशु (ताय नहीं. वणी तेने सव केड़े। भान मापे, जशिये 
इर्ह्यु डे तथास्तु. २ स्री (विशे तारे भन मशे तेने विशे जावे. 
प थशे, जा रीतचुं मशिचु उठे सांशणी २७ पुश थ४ भाव- 
१८ अद्ठेश विशे भये. यक्षाथी रक्षण इरायद्या ॥ २4० विशे भेऽ 
भहिपी विशे तेले पाताचु थित्त योंटाड्यु; तथा रेले २२५चु ४५ वी 
भहिपी विशे भन प्रीधुं, माथी भहिपी जलेवती थे, गाने दछ 
१७ पाताणने विशे 9ये, भने भमहिषिथी तेशीचु रक्षथ ४२१ 
क्षग्ये,, खेड बणत भेऽ भदिष ॥भ पीड़ित थयेवे। ते भरिषनी 
पासे गान्या, माथी धरभां णज ७४ तेणीना २७५ु रक्षण 5२१ 
भाटी २० भदहिपने भारता काय्य, पथु १७५ ० डाम पीत हते, 
१९ पे।ताना पतीक्ष्य शिगअंथी रंभने ११ ७५२ नांणी हीषे, 
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तथा ते भरी अयो, वयारे भदिपीने। धणी भरी अये। त्यारे 
तेशी भाहृषट बीशे यक्षाना जाश्रथ नीथे ळती रही. ४भ ५6 
9१। 4७५ ५७ तेनी ५७१३ जयो, भहिषी धणी २३ती पी 
तेथी यक्षने इया भावी नन तेशीनु २६७ ३५२५ भाटे यक्षनुं 
ने भहिषतु खेड भई संभाभ थयु, जाणरे मागु वाजबाथी 
ते १६५ भरी अये।. त्यार पछी, भरिषनु ते यक्ष रक्ष ४५२१ 
॥ऱ्ये, यक्षे तेशीना घणीना भूत देइन गाणी. माध्ये, कने 
९४ यिताने विशे तेशी भणवा तत्पर थछ, यक्षासे धशी बारी, 
ते छतां तेणीओ भान्यु नहीं, बयारे भरिषीओे पोातानु शरीर 
यिताने (वशे अपक्षान्यु तेष वणते तेशीना शरीरभांथी रेड 
इ थये, २ भरिषासुर नाने जाणणाया, देया जा 
भरिषने रात्रयविशे न[लिपे$ ऽयो भने ३५, हेत्य गथव। 


भाछुसथी ते नहों भरी शे भेव! इते, ना रीत भदहिषने। 


*-भ थये। छे. तेभ ० आवी. रीतना बरहनी ते धणशु। जणवान्‌ 
थथे। &ते।, | 


एवं स महिषो जातः रक्तर्बाजश्व वीर्यवान। 
अवध्यञ्च सुरेदेत्येमानवेश्चन्‌पोत्तम ॥ 
इते श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजरभाषान्तरे षट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
"ण SP --- 


सव्याय ४७ भो. 
क्ला 
२७५।२ु२ (१०४4, 
व्याल उवाचः-एवं स महिषो नाम दानबो बरदपिंतः । 
प्राप्य राज्यं जगत्सवं वशं चक्र महाबलः ॥ 
छ “यन नाल्या: प्रभाशे ते ५८७५ नाभन दनय ७७५ 
<+६#३६:7४०-- गशितने बश पीधु तथा १५११ रघन! ७५. 
५१६) १(०/८ तथ, ७5७५ ट्रीधी, तेन, (११२, ५७५६, २३,८३२, 


४० भे।. ] भह्पासर फिश्य, १४५ 


घनध्यक्ष ने त946 शेरे भाट सेनानीये इता, गयी. 
ते।भा, 8६4, णीउाक्षाण्य तथा ५५ विणेरे ५०4 भाट क्षडवैयाणे। 
तेनी सेनाभां इता, था रीते भटा सेन्यधी साजर पर्यत गाणी 
५(थिवीने तेण घेरी धीधी दुत, प्रथिवीने विशे सधणा रागे! 
तेने उर जापता इता. पोताथी के णणवान हुता ते सघ सेल 
नये इएया। इता, प्राक्षणे। सधणा तेने बश डता तथा तेने यने! 
लाग जपता दुता. था प्रभाशे भेडातपन २००4 उरता “- 
पासुर २१२० (तवार्नु भन ४२१ क्षाओ्ये, भने ते भछिषे ४५ 
पासे भे5 इतने मेध्या. तेण संदेश 4४ व्टनारने ऽश्चुं डे, डे 
मइयाइे!! उ ०४८४ म्म भने शडने डे डे-ऐे सडन! ३ 
स्वने छोडी हे. अने तारी भुशीभा नावे त्यां याच्या, न्न. 
२१4५ ते| हुं भ(इेषनी सेव 5२. ळे तेभ ४रीश ते। शरणे जावेत्षा 
शुन भारवे। नह मेश, भेन व्वणीने, छे शयीपते! इं तने 
इणीश नडी, नही ते! १% बने भारी साथे युद्ध ४२. दु भागणे 
घशीवार ननाराथी (बताये, छे. तेथी हु तारं भण नां छुं. डे 
हु€्याचुं भार उभ्‌ ५२१२! तारु भण भें व्वणी ीघुं छे. भा? डं 
ते! युद्ध इर मधन ळ्या तने पावे त्या ळते! रडे. न्यास भाक्या:- 
ना रीतचुं वयन सांशणी इचयु्त ४६ ०२ दुशोने ऽदेव 
वाऱ्ये, डे, डे भंदशुद्धि! इं ब्वणुते। नथी डे, तारे! घयी भारते! 
भघे। २१ राणे छे. नहीं ते. ध्यारनेमे भने पूरे! शैधे, इते. 
तेम छतां गत्यार पछी पथु हुं भेडुं निउइन डादीश, तुं ०८४ 
०१ ने भे २ उध्ु ते सधु तेने झडे, विक्षने इतने इथुवे। 
न्नेछभे नहीं, तेथी डरी हु तने छे अ$ छुं भने ने युपे२छ। डाय 
ते! तारा १७५१ तेरी ८४ भाव, वणी ४६ भ।व्यो;-डे भष! 
४ १९१ भानार। ! ३ ४३ णुद्धिवुं भण भने जणर छे. तार शिगड 
998 दछने हुँ तेषं शरासन 5री१, ठु दिगडानडे माटे णपे। 
२५ राणे छे, भाटे पढेक्षां तारा (गडु छेहन $रीश्च अने पछी 
तने भारीश, तु घास पाने नाटये णघे, जविछ थये। छ, ५७ 
५१ ७ १७५ ! गायुण्य तारे ३२ रे, भे रीते तु घेर ४४ 
au तहा. 
१८ 


१४६ श्री (६५२९. [ ४५4 
ण्यास ७८4; -२१। रीत ६द्र णे।क्षी रह्यो ९4२७ ते ४० २६- 
पनी पासे गये। भने तेने अशुभ उरी ४छेव त्षाण्ये।, वत माव्ये।:- 
७ २०न्‌! ४६ गाथने णु पिळारे छे. भने हेव सेनाथी थुक 
थरेहे पे।ताना णणने पूर्ण भाने छे. ते भूरे ठे भने ५६६ ते छुँ 
पने डेवी रीते इही श? आरणु यारे स्वाभीना भो जाजण 
सायु ऐभ २ प्रीय जेक्षवु जेठे, इवण प्रीय णे।क्षवाथी डाय थु 
नथी, तेभ छता शुन २8१२ याऊरे ४६पि स्वाभी (२५ ५२५ 
नयन जेहवा नहीं, जवां डेर सभान वाडये। शचुुना भाभांथी 
गीङणे छे तेषां डे नाथ! थाइरत। भेढाथी शो रीते 90 शक्य? 
गवी रीते ते बये! जाल्ये ते, वध्ये। भेक्षयाने भारी ९२५९ शधघ्चित- 
गान थती नथी, व्यास मेल्या: रीतचु ते हतनुं बत सांभणी 
ते भाहुषासुर अतिशय झेपायमान थथे! जने दादयाण नाभ 
उरी सघण| हेत्याने मोहाची, घोतानी पुछ आयी डरीने $छ१। 
द्ये डे, छे हेत्य! जा ४-६ थुद्धनी ४०७ रामे छे, भारे णण- 
१३ डेरी जापणे खेने 20१ मधे, भारा जागणे धये! 
जणवान पुरुष रड? ? हु भेनाथी डले, पण गील खेम नथी. 
२ छन्द ७१५९ छे, पारडी खत्रीने। सणी छे, ण छै, भने तप- 
स्पीशे।ने चीर वघारे भणवाणे। छे तथा गप्सशम्ाना भणथी 
तपने [वशे (48 ईरतारे। छे. भे १७ पापसुद्धिवाणे। तथा विश्वास- 
घत छे, भेणे नसुर्‍ी नामना हैत्यने ५५२ इरीने भाथे षत. 
(१५७ पथु वी. रीतने। इपटायाये छे, 8५ छे, मारे भाजे याव. 


गार छे. नाता रूपने घारणु उरनार छे, छणनारे। छे, जेणे वरा- 


७ २०५ ८४१ हीरण्याक्ष नाभन। हेत्वने भयो इते! तथा नास - 
७र्यु २०५ ९4४१ /२७4४(२पुने भाय. भार ई नावा पापीणाने 
उदी पश थश नडी भने देवताभे।ने। इष्टी विश्वास इरीश नहीं, 
(१५, ४-६, तेभळ २६ पथु शुद्ध विशे भने ३२५१ भन्‌ 
छ. हु २५०१ तीने, तेभ ० वरुण, यभ, डुणेर, नसि, सूबे तथ! 
45 विणेरेने (किती, सधणा यशने। स्ता थर्छश तथा ३५ 
भन ती हुँ २१०ने विशे (१७२ ४रीश, &न्द्रथी पशु भने 
५४ लय नधी, ३।४५७ भाणुसधी भने जय नथी, ते। खी भने 
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शुं उरी २४२ |? भारे १४८४ पाताणभांथी वृषबर्ती (वगेरे सधण! 
हेत्याने णे।क्षाबी, भा सैन्य तेयार घरा, ई मेते. जा सधणा 
हेवाने भारवा सभथे छुं तथा शाक्षाने भाटे जा गधाने मोहाची, 
इेवताओने घेर 8४ ०00 छु. इं शिगडवडे सधणा देवताओने 
भारीश, ४२७ 3 ५२६।११। प्रशाषथी भने इशे। भय नधी, देव, 
हत्य तथा भानषथी हु ११६4 छु. भाटे १५६।३।न (०१५ 
०४८4 तेयार थाभे।. स्वर्ण वतीने, डे दैत्ये।! जापछे नंडनवनने 
(वशे (१७२ ३रीशु, भंडार पुष्पथी तथा हेवता मानी. खीभे।व३े 
यु जापणु डाभपेछुना। दुधनु पान इरीशुं. हेव, गंधर्व, जीत 
तथा नत्यवडे प्‌ गात्माने सभी ४रीशु, ७११), भेन5, 
रेशा, घुतायी, (०६।१।, अमबर, महेता, भद्दोषट।, विभ- 
त विणेरे भप्सराणे। नृत्य मने.जीतवडे इरीने साप भन- 
२०/१ ३२२), भटे सघणा तेयार धच नसो, डे, जापणे स्वर्थने 
(विशे ४, भने देवताणे साथै युद्ध धरीणे, रक्षणने भारे 
आपश सघण। थुद्ठायाय शुरुने जिक्षावी, तेनु १०८न ४रीजे, जा 
अभाण ते भ३०।३२ अण! हेत्याने इडभ उरी, सवे सैन्य साथे 
०४५४) स्वर्णभां ०४१, चीडज्ये।, 


इति संदिश्य देत्यंद्रो महिषः पापधीस्तदा । 
Aw NN a 
जगाम त्वरितो राजन्‌ सवेसेन्येमुंदान्वितः ॥ 
डते श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराण प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजरभाषान्तरे सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४७॥ 
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प्याय्‌ ४८ भो. 


न तै सिलिसजिजखिस-- 
युर ७१७२(तने, ४६१ ०, 


व्यास उघाचः-गते दूते सुरंद्रोऽपि समाहय सर।न्‌ ततः । 
बरदपमदोन्मत्तो मायाशतविचक्षणः ॥ 

4XSEIRSPIRSPIRSS 

ल्यास भोव्या:-ळ्यारे ते दत भये। त्यारे छन्दे सधण। देव. 
( २३९०२८२  ताभे।ने जेक्षाग्या, भने तेख्ोने 5धुं डे, १७५ 
नाभने। दानव वरदान भणवाथी घले भत थये। छे गने तेरे 
बताना इतने भाइद्रीने भने इदान्यु छे डे, तमे। २१२ छोडी हे! 
सते तभारी भर०2 पडे त्यां याव्या नभे! अथवा ते। मडिषनी 
सेवा 3रे।, ते दानवेंद्र घणु। इयावाणे। छे भने तभारु पे!षथु उरशे. 
ते घेताना यारे! त२५ उदी ओपायभान थते। नधी, जा प्रभाणे न्ने 
तमारे तामे थु नहीं डाय ते! डेवताओानी सेनाने तेयार ३रीने, भारी 
साथै थुद्ध ५२।, २१२५ परीने त्‌ ६१ ञ्थे। छे, भने (६५ डवे 
म्री युद्ध भाटे मावशे. भारे दे देवताभे।! २१५७ इवे श 
४२६ ? तेने! वियार उरे. श इणंण हेय, ते छतां पशु जणवान 
थी मदरडार रखेवु नहीं, पथु शुद्धि भने मण प्रभा डभेश! 
इच्रम ५२१।, पछी शुल जथवा २१७ देवाधीन छे. जानी साथे 
संधि थर्छ शे तेम नथी, ५२७ णक्ष साथे संधि ऽरथी, ते १५2 
छे. ४४ हिवस साधु परुषे वियारीने $भ ३२३, ५७ १५२ 
(चया 9४५७ अर्य ४२५ तही, सारी रीतन। प्रेरडे। ० १९४१ 
०४ 2४ तेवा देय तथा शतती चेष्टा नशी २३ ते| हय, तेभे।ने 
वयानी चनामा भाग्द्षीने, तेभनु ०० तथ सण्या। ब्नथुवी 
उनके, तेनी संताने विश 5१ वीरे छ ? ते ब्नथुन। ग्नेछने सने 
पछी वणवा पछी तेनी साधे पले १४ ५२१, भाटे दुजे 
छदी ७४ वाहुन तयार घरे, अने (५६ जेवा बारते भे. 
५६4 भ।०५२। ०) (५4।रीने 54 १ ५२4 ३५ ७ ते सुथन ५.५: 


४८ भ. ] गरे १७२५(५ने। ४८१ जप 


गरे थाय छे, तेभे।नुं ०७ डेवी री 
साथे ७३३ 9१02. नी ते। १? 


छे. > अभाणु ७ हत भव्यो सवा १ भ(छषतु ०० गे) 
थी शाती, छन्दूने तेना ० विशे १५ ५४. ०२थी ४०४ ४७ 
(५२१ पाग्ये, पछ छन्द्रै %क्षदीथी पे।तान। २२ ५९२५(तने 
भाक्षापी, तेने ५३५। ९०थे।, 

४-६ णा व्ये-र ६१३२ ! रभ. शु ५२५ न्नेशे? तभे 
सघणा। ॥येभ| सवर छे, भा भा ५३२ नामने! राक्षस, > 
भर पीयपान्‌ भने ५४० ४०७१७ छे. ते ६९ रक्षसे।न ३: 
(९५ भाटे २११ छै, भारे तेने ५८४५ 


११। ०५७ शुं ४२६ 24:7२ ? 
घेत्येना ५२।(हेत ०भ शुड छै, तेम तभे। जभार। 482. १०. 
नार छो, 


२१ रीतचु धन्द्रप पयन सलणी, महुरष(त इडेवा 
6।०५।:-४।य पू ४२५।५६४।५ ६२७ रणनारे &भेश। प्रे प्रे! 
(३य।२ ४२१. छे सुरेन्द्र! तभे धृय्‌ २।े।. ८४य।२े ६ःण थापी ५३ 
खाय त्यारे धेथने। ऽष्टी त्या ५२१्‌। न्ने नही, पछी ळय 
थये! डे न घासा, ते ते. इभेशा हेवाधीन छे. पथ्‌ णुद्धिवाण। 
५२ुप उमेश घेव राणी रेड नेछने. छे शतक्त! > ०१११।५ु 
डय छे, ते जन्या ० उरे छे. पातानी शक प्रमाणे इभे 
इद्म्‌ ५२१ नेछये, मुनिे। पथु भुख्तिने माटे 8६2 ९4 छे. 
२५ संघणु भगत्‌ देवाधीन छै, सुण थाभे। २4१। हुःण थ।ओे।, 
तेनी ४६(५ शयु! 3२वी. नहीं, तथापि पुरुष प्रयत्न विन, 
४६((५ सिद्धि थती नथी, पुरुपप्रयत्त ३२५ छता पश 
०्य(रे ५4५ सिद्धि तही. थाय त्यारे तेना तेबुं इषश्‌ ३३५५ 
तही, ४२० सव हेषीनान देवाधीन छे. ६१!धीनथी १णते केव्‌, 
(सिद्ध धाय छे, तेवी सेन्यथी, भनधी ५५१ ५३१३३ ५७ 
धती नथी, जणवान्‌ डेय छे १ $:५ पभ छे ने ह 3५५ 
(६ त २३ ० 9१०५१ छे. NORTE ७4५ छै ct नजय 4 ४३ २९ 
छ नाने भाद्दीन दाय छै तै «५ 9 A १ ७. भाड कू 
७६ उदया न्ने, पछी ६६० ५० ३ ३७० ५०, यि 
[442 ५२५। तहा, हुःणने [५२ १५५१ इ ५९५ १ 


१५ छ? ते त्या पछ) तेनी 
५२4५ (रीश ते €१/१॥२५६ थाय 


१५८ हर 
(५ श्री (६३५२९. [ २।%५।५ 


४ अने सुणभा २५ सुणवाणा १२५ नेवु, १२ २५ उ॥४रती 
न्याधिभाधी (किन्न होय छे ते दुभेशा सुणी ड्राय छे. "१ 
मति तेभ ०४ विधृति उशु छा नथी, तेने ६:ण 8यांथी दाय ? २५ 
प्रभाणे भनधी विथार डरी तमे! स्वस्थ याणे, अने ईः५१। 
नाशने निशे प्रथम ७पाय शोधी डा, केने मभता दाय छेते 
&भेशा टुःभी डाय छै अने भभता रहित धणे! सुणी डय छे. 
हे शयीपते! संतेषथी णीळु ऐ।४ सुणस्थात नथी. भमभत्वती 
नाशने विशे ब्यारे शान न डोय त्यारे भवितव्यता विशे छुर 
रची, व्य्यारे के थपानुं डाय छे ते थया [विना रखेतुं नथी त्यारे 
सुणहुःणभां शा भारे यिता राजची मेघे, ५२७९ शे उमे! 
ट्रोघेक्षा डाय छे ते क्षेशन्या बिना यावतुं नथी, सणी देवत! से! 
तभाने सडाय छे, भाटे तभारे यिता उर्वी तही. णीक्षु, छ" छे 
ते पुएयना क्षयने भाटे छै भने कण छ ते पापन| क्षयने 
आये छ, तेथी डरीने विद्ञने हणन क्षयने विशे रमेश प 
रचे, ष्टे मथवा शाह्या पुरुषने मालाची के प्रभा क्षाजे ते 
प्रभाणे यत्न रवे, भने यत्त पर्या पछी डे भर।र० ! ० रीते 
थवानुं इशे तेम थरी. 
अ थवा मंत्रयित्वाद्य कुरु यत्नं यथारुचि । 
कृते यत्ने महाराज भवितव्यं भवि ष्यति ॥ 
दाते श्रीस्कन्दपु राणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 


प्रसिद्धी कृते गुरभापान्तरे अध््चत्वारिंशोऽव्यायः ॥ ४८ ॥ 


>> LG 


४७ भो. 24 तथा २.) ५५. । १) 


२५यय ४८ भी. 
“८८9२८३५००४ 
हब तथा र त्यो 4%- 


ब्यास उवाचः-इति श्रत्वा सहस्राक्षः पुनराह ब्रृहस्पतिम । 
युद्धोद्योगं करिष्यामि हयारिनाशनाय वै ॥ 

SET एप ७ 

ऽ ल्यास भाव्याः-६न्द्र भा प्रभाशे सांभणीने दरी ५२५(तने 
दए ~ $छेप। @।थे। डे, १७५१ भारवा हुं 342 5रीश. 
(६०नभे।ने इभ सिवाय संतोष भणते। नधी, 8६भ ४२१ थी 
त्वष्टा तेम ०४ नभुयि डुणाया डता. १७५ने भारता भाटे टु खारी 
रीते वढा धरीश. ब्त्यारे छरे जा प्रभाणे अच्ु त्यारै १५२५ 
जल्याः-युद्ध 5२१ जाणतभां हुं तने रे5ते। नथी, शडवाभा न्य 
मथवा ५२(०य, भे २५ शरेदुं छे. ते छतां पराळ्य थशे ते। तेम! 
४७ ६५७ नथी, ॥रणु सुभ २4१ हुःण भे रीते (नर्भाथ्‌ थ४ 
यअ्युं इशे ते अभाणे थश. छे ४-८! उंग्वशे छै डे, भने 
याताने पथु भारी खीदुं डरथु थवाथी इुःण मादी पडशे, ते भने 
बताने पथु ००२ पटी न डती. पेतानी भेणे ग पोतान स्थाने 
रडेबा छतां ०? ६ुःण नावे ते नागणे मतां छुणने सापनारे थ४ 
पडे छे. भगर मे डे इं सर्व वेएइने विशे षणे! शुभान्‌ ३३१३ 
छु, छतां ळ्यारे भारी खीचुं णणाठारे ७२७ थयु त्यारे भारी 
०४ शु न्थ धयांछ याराध ३४१ गाथी इभेशां ५७२१ 
6५04 पे! रवे! % न्ते, त्यारपछी डायसिद्ध थपी, ते ते| 
८भिश देबाचीन छ. न्यास भाइ्याः-न। रीतचुं २३५ १२4५ २५०) 
४०५ ५६ शरणु भये. ने ७४५ काये, डे, दे (५०१५७ ! 
१५८५ नामने! भेऽ देत्य भारे २१० (मिती दैना 8६4 ३२ छे. 
जीन ५७ सघण। देत्य तेने ५६६ 3२१, ते" सन्यभां ७५३ ५५ 
छ. १ बघणाने।न। ०? न। युद्धमा ४९० छै तर भारी सये 
चु ५१५। तत्पर ५4५। छै, *॥। १३ ६ ७१२५५ ०६, डु 
.॥ लापना ७494 आरु नाण्ये। घु. (थारे ५३६, 95५: ७: 


! ५२ श्री (६२]॥पु२(ए. [ २१०५ 
पशु प्रथम ३८२१ शहर पासे घे, १४२ तथा जणवान्‌ (१५शुने 
णी उरी, पछी नपणे नसुरोनी साथे युद्ध 5रीशे, मापशे 
सधे! भणी, देश ४० विशे सघणे। निथार इरी पछी युद& डरीथे. 
"यस णोाल्या:-पछी उेक्षाश अतये इन्द्र तथा पक्या वगेरे सर्वे 
जय. ५७९। प्रह्माने भाजणे इरी श5रने प्रथभ १६ मंत्रवडे प्रसन्न 
हरीचा, तेभने असन्न री, पछी (१०७ पासे गया, पछी (१५७ भण- 
नाननी स्तुति $री, ४-६ ५४५। क्षभ्थे। डे, भने भहिष नाभने। हानच 
०2 परद्वनथी भगवान्‌ थथे छे, तेनाथी मतिशय लय ताणे छे, 
२ रीतच णि।क्षु सांलणी लजनान घडेना क्षाण्य। डे, थप्छ खेती 
साथे ३४ ४२१) तथा खने भारशु, २ रीते निश्चय इरी, पक्षा, (३५९, 
खने रुद्र तथा ५० देवे! पलु पात पे।तान। वाइ नपर भेयी ७९१ 
भाटे गया, गमा पे(ताना ठुसन 6५२, (५५७ पेताना गरुड 6५२, 
रोडर पे।तान। पे।हियापर, ४६ पोताना खेराबत ग% ७५२, स्वाभी 
४१४ भे।र ७५२, यभ ५३. ७५२ ११ रीते सर्वे देवे 4६१। भर 
गीडणी प्या, हेव तथा दैत्ये! वन्ये भेड़ अयर युद्ध थु. भाछ, 
4२, आस, ३२८, गद्य, ५६१२, शूष, 2४, शि, ते।भर, 
२६२, (4६५८, ७4 तथा णीव्व शख, भेऽ णीळने भार! 
दम्या. १७पने। भे सर६॥२ यिक्षुर नामना, ४६ पासे जाची 
तेने पांथ १७ भाया, छुद्र तेना गाणाने छ नाण्या तथा भे 
२१६ यद्र तेना हृध्यपर भा. णाशवडे इथुवाथी (क्षुर हाथी 
५२०४ भूछ पाभी गयो, ळ्यारेते ये। द्ध १%थी ३थु।ये। लारे तेनी 
सेनाभां लंगाएु पड्युं. न। वे (भिडक्षाक्ष नामना योद्धाने भष 
डोये ४२४ ३३५ द्ये! डे, डे भराणाडे।! तु ४६ पासे ० 
नने तेने श्‌, १२० १4! णीन देपे।ने भारी पछी भारी पासे 
माव, व्यास जिह्याए-भ। रीतचुं महिषचु वयन सक्षणी (निड- 
क्ष मेट! डाथीपर णेसी, ४६ सामे बढवा गये, ४६ तेने 
जावते। म्मे डोघे ७२४ तेने वीक्ष्य भाश! भारव। काम्ये, ३- 
क्ष माशुएवडे तेने 8६ 5२१ वाण्ये, हेते पथा माए! भार्या, 
कने घडे डोये ७२४ छेदी नांण्यां, ४३ तेना डाथीपर ५६ दी, 
जान चागबाथी हाथी. जुम ५३५१ काय्य तथा पाछे। पूरी 


५० भ] १५ तथा ध्यात ५६-।५. । ५३ 


नाखवा ह्षाऱ्ये, २१ न्नेष्ठ दैत्थो। अभराया, ते ट्रेत्य द्वाथीने नासते 
नेछ, पोते २थभां भेसी हेवत साधे कढ जये, ४६ यारे तने 
स्थभा भेयी एरी भावते ब्तेये। त्यार प तेनापर 84 भे णा 
भाया. छेने छेरी हेत्ये ४६५२ णाणुनी १(४ ४रव भांडी, ४४ तेन 
जणपाणे। ०१४, व्श्यंतने जागण हरी, तेनी साथै 4८५ 4२१. 
न्यतनां णाल. वागवाथी ते हेय छणाये। तथा रथने विशे पटी 
अये।, न्त्यारे भा रीते ५३८५ इणुये। त्यारे देवतानां सन्य विशे 
सेड भे।टे। व्श्यध्वन थ४ रह्यो, जंघर्बा जावा क्षाग्य तथा जप्स- 
रे नायव हाण, भडिषे ब्यारे देवता भने ०यध्वानि सांगण्ये। 
व्यारे ते धणे गुस्से थये। तथा ताभ्रासुरने भे।5९ये।, ते १५५२ 
जयी छाथमभां ६३ ५४, णा वृष्टि ४२१ वाण्या, माणू तथा १५६- 
२१३ भाडे।भांडे सेड लयंधर युद्ध थयु. ताम्र डान सूची गाणुने 
जयी, छन तथा गीव्न देवाचे भारवा दाज्या, पछी देवानां ती३& 
गाथी ताभ्रासुर भूछ पाभी जये, तथा देना सेन्यने (विशे 
भा ७&।७।४।२ 4४ रह, 

निहतास्ते सुरेदेत्या मूछोमाप रणांगणे । 

हाहाकारो महानासीत्‌ देत्यसेन्ये भयातुरे ॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 


eg 8”. द” 
A) आउट 


अध्याय ५० भो. 
“५६४८-३७ २८७ ० २२ 

देव तथा हेत्ये।ठ 4८-७४. 
व्यास उवाचः-ताप्रऽथ मूर्छिते दैत्ये महिषः क्रोधसंयुतः । 

समुद्यम्य गदां गुर्वी देवानुपज्ञगाम ह ॥ 
0092५8 Be ES बडे 5252 8202 १६४ 
"८2५ ०।४५।:-१॥४ नापी रीतने। १/४५ ५४ 3५३ मे, 
॥ डरको? १५६५ मोटी. २६ ७४ ४१, ५७४ ७७०१५. डे 
2१, ! हला रा. मा 4६४ ई ५५ २५०१ इणु छु. त 


श 


ait 


१ १५० 


Tr ren 
पछ २६ 4३५१ भ२१। १ हि ) ११३ १५१ 0 
रेन (५२१4 ४रे, चु ७4५२ ७ हल 
॥ १ युध थयु. पछी ९अ भे ४२नारी, 
सण देने छशुन।री शंगरयंणंधी भाया २२4५। क्षा्या, गाथी तेन! 
२०५ सरण, तथा तेना १ सरण प२४भवाणा रे राक्षसे! 
रुद्र न्भेवा क्षाग्या. २६, हेतये निर्भा ट्रीपेव्षी ज। भाया नेछ 
अतिशय शय पाभ्या, वरुण तेम ० भेर पण्‌ यथी त्रास 
पाभन। काय्य, यभ, नभ, सूय, यर विेरे सर्वे भे. दुत थे भवाथी 
नशव लाज्य। भने प्रहा, विष्णु तथा २५६ २५२७ ४२१ ७०4. 
प्रह्मा, (वण्छु ने रुदर पेतपेताना बाइने।पर णेसी ३१५ रक्षथ 
४२५ २१।०4।, (वण्छु ते भे।हिनीने नेछ पेतताबुं ६शेन थड भ्यु, 
"थी ते भावाने। भेऽहभ नाश थये।. भदिष गे४६भ दाथभां ५(२च 
४४ लढवा गाव्ये[, भहिरक्ष, भछ।पीर, 64५, 84११ तथा ५५ 
स्ेनानीजा तैयार थ, छाथभां घचुष्य 4४ देवानी सेनाने बेरी 
दीधी जने देवेपर णाशुवृष्टि रष क्षा्या, सघ सुरे डान सधी 
जयी पाय गाणे. भाया, भगवान्‌ वासुहेव जा जाणशेने भावत! 
०३७ तेने छदी नांज्यां तथा यीन भारवा ७२4, २१ रीते 
खेनारथी पश वर्षेत न थ४ शदे जु ८4१२, थड, णाथ, २२4, 
२६ तथा शख्तिवड़े ३५ तथा उैत्योबु 0५५ युद्ध यदुं. हेतये २६८ 
बड़े दुरिता वाढुन २२३न अहार घ्या. २२३ भुछ ०४ 9(%- 
पर पड्ये।, 4५७७ भगवान्‌ भनिथु। ७५१३ तेने सांखन ३२१। 
वाऱ्य, ते देत्ये प्यास णाथु। १०५।१५२ १४4. १३३१ 
५७0 । +४, ते ०।७।१ ४७८. अरे ५२। डेरी गज्या. ९२१५ 
4४ १५4, ५७ (६५ A ५३ थी तेने ५०६. ०५ न ३९ 
(द्वशर्‌ व| वष। दत्य ६७ ४ ७५ १५. ५६७१५ ५।५ श्री 
मा ४९५), 929 १५९ ५४६१! (५५७ थे ६५५२ २६ भरी, शं 
बनवा त ५५५१ १७ ५४ ५३१, हसेन (५२, ७७:०५ 
RRC ५४! २६॥॥, ४9४५ yt दु ०५ १८५) १ ९९५ ५७५ 
७० ५४ 3१५, न ५४ 6४ ४२५५० %५ ३५९ री. 


५१ भ. ] ४५५ ५४थी ७८ थत. १५५ 


५(२४५। १५९थी अजन्‌ भूछ जाएं अया, भगवान्‌ भूछित 
धयाथी ३२३ तेने श्णुभांथी ५७२ ९४ ये, भा के! ४०६ तथा 
भीन रेप! भय पाभवा हाऱ्या, भगवानने भूछित थयक्षा न 
श३२ भाषी 80॥ २६, १७६ तेनापर शत भारी, शरे 22- 
७५३ तेने 8) ताज, रेड महर सूची ज। प्रभाणे २५२ तथा 
५३५ चु थया पछी, लगवान्‌ भूर्छाभांथी वच 4९ ६८१ 
भारे थापी ७. हरे तथा ७२ २। 98७१ भावेल. 4४ भष 
३२३ 4४ पे।तानी १७३ 82) इरी, भदान्‌ नाइ ४२१ ८१थे।, 
तथ, तेनापर घशी जाववा काम्ये, भावी. रीते दने घशी 
वते नेछ शयवान्‌ तथा शंडर तेनापर ५७१ डरना काथ्या, 
१७, अहा भारी, ०? गहान भगवाने 4३१३ यूरे यूरा इरी नांण्या, 
५छ यन! १२१ ते हेल मूर्छा जाएं गये. पशु करावारभा 
भूछाभांथी ७८ भेटी भकना ४२१ हाज्ये, जा भरना सांगणी 
(बष्घुखे पाताने| पाय कन्य नाभने। शण वजाडयो, जा शंणध्य. 
(नथी हत्ये. घु! ४ क्षय पामवा लाज्या भने हेते, तथा ऋषिओे। 
७५ ५/भ१। हाऱ्या, 
तेन शाब्देन शंखस्य दानवाश्च भयाकुलाः । 
बभुवुमुद्ता देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्वीकृते गुजेरभाषान्तरे पंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
Tossa थि 
व्यय्‌ ५१ भो. 
33 33333666६6६६६ 
धनं ५६4। ५४ 4५. 
व्यास उवाचः-अशुरान महिष रृष्ठ। विषीणमनसस्तदा । 
त्यक्त्वा तन्म्रानुषं रूपं बभुंब मृगराडसो ॥ 
4 #*% he Si Sl I Se >> 
if ०२्‌।२े देत्ये।ने (५७ ५५५।५। ब्ने५। ९५।रे ५ पे teat 
१०५ ०७७३७. ५५५५ रूपने। लाभ ४५, २१ (७७६०५ २०५ 
भारणु 94 फतानी ३५२ (विश्वारी ते भे, नाइ १२१ अन्ये 


। 


१५६ श्री (६२१५२. [ याम 


शेवानी सेना विशे पडी हांत भने पंब्नमावडे ते भदान नास. 6५- 
बगंषवा काय्य, गरुडेने पेताना पना भारथी ॥।/ ६९९ री 
भूइये। तथा विष्धुने नणवड़े भारता क्ष्ये. बासुदेचे ज। रीते तेने 
पनेछ छाथमां यह द्षीघु, ब्यारे भगवान भह! 4४ भारवा भया 
ते बते तेणे घाताना सिड रूपने। लाग हीघे, भने १०३८ 
बड़े इरिने भारवा दाण्या, शिगडाना भारथी बासुदेव जभराय! 
तथा घेताना नाश्रमने विशे याव्या गया, इरिने गाताना स्थान 
(वर जय ०४, डर ते राक्षसने भपध्य भागी, पे।ताना स्थान 
४९५ अत्ये याव्या गया तथा पक्षा १७ पेताना स्थान प्रत्ये 
याव्या गया, छन्द १% ९४, ५२७ शॉप 4४, यभ पोताने। 
चड ४, अणभेर पोताचु. गायुच ८४ गने गसि. घोतानी 
(प्र ९४ युद्धने भाटे तत्पर थर्छ €९। रहा, यद्र तथा 
सूये पथ्‌ थापी ७७, हेत्य डोपे ७२४ पेभाना पर गाणु- 
१८४ ५२५ दाज्ये, जा रीते भहुपन्‌ संआाभ त्यां थवा क्ये. 
हेत्ये घतान! (२३५३ पर्वते ७थट्टी, रथ विशे ठेठेद्ा देवे, 
8५२ ठप द्षाण्या, साथी इेवताभे! तेभ ० ईन्द्र पाताचु स्थान 
त९9 नाशी म्वा क्षाण्या, मने भहिष पेताने। भारे, ळय गणी 
येताना २9 अत्ये गये, ४न्द्रथी छ) देवायते! गेरावत दाथी 
तथा डाभपेचु गाय पेशे भेणबी, पोतादु देत्यसेन्य साथे क्षण ते 
२१०. प्रत्ये गये, तथा. देषताणे।थी 8।३।4४६ु स्वर तेले भेणप्यु, 
न्द्रा भासनपर भा रीते ते हेत्य भोठा भने हेवाना स्थान 
[वशे देत्येने नीभवा बाण्या, भा रीते युद्ध थया पछी से। ११ 
गयां, ११। तथा ४-६, ०भ गणे सिद्धन. नाहथी ५९२४ गुडन 
[वशे सताएं व्यय, तेभ तेस भने त्यां संतावा बाण्या, भ६थी 
गर्वि४ट थयेक्षा देत्ये। प्राक्षणु'थी उाभायक्षा णह्िहानाचु बर विशे 
५७७ ४२५ क्षाग्य।, पछी धणे १५ जा २२१९ भया पछी 
४१। पक्षाने २२७ जया तथा तेभने नभ१२३।२ इरी, दाथ 
ने ५७५१ काम्या, हेच जिक््याः-छे घाता! संघणानां हुःणने 
जाप भटाडनार छा, छ ५४० | गभारापर छप हरे, पुन 
&गरे। शपरापे। धय! देय ते ते. ५७ पिता ११ घरे छे, तेन 


हृ 
oP भन्लत पालक” क. २ 


५१ भे] द्रुं पथथी १४. थु १५७ 


तने भार भपरापे.क्षना री, ५१२।५२ प्रसन्न थाणे।, हेतये 
९५०५ २०4५ ७४ 4४ छ भने सव ०७१५ ते से।जवे छे. 
ते हुशत्मा सुरतरुनी, छाया सेवे छे, सब्‌ रत्मानी ७२०५ 
सुर आायचुं पथ्‌ ते सेवन इरे छे. तने। सधणा हायेना न्युः 
नाश छो, भाटे इमे! जापना यरथुरविहते नभन इरीभे छीथ. 
बयां ळ्या इच, व्यय छे त्यात्या चानां अडारनां इभावडे उरी ते 
हुःण हे छै, जा बयभांथी डू णयावशे ते नभने १२ पड़ती 
नथी, तभे। भ्रनना ४२ छा, सुणने जापनारा छे। तथा. तमे। 
सपना माह छो. न्यास भाद्याः-ना। रीते सघण। देवने हाथ 
गे थक्षानी सतत डीधी, त्यारे पक्का सुथने 6५०१ भेवी भूत 
वाशुधी- डडे५ क्षाण्या, पक्षा भाल्या-या हानवने बरदान भणेक्षु 
छ, भाटे जाभां हुं शुं डरे ? भेने डे।छ पण जी भारी शडे; पथु डो 
पुरुष भेने भारी शडे भेम नथी, याही, नायशे प्रथभ शं5२ पासे 
इैज्ञाश मति मे, त्यांथी शडरने साथे बघ -भापणे वेड प्रत्ये 
०४४) त्या {वण्छु सावे, भणी, जा जाणत विशे पूणु निथार श्रीस. 
जाम उषी &सपर २१२ य४, ढेवे। साथे पक्षा २५२. पासे गया, 
श$२ ध्यानंवडे. भ्रह्मा नावे छै तै व्वणी, तेभने देवा घेताना 
घरभांथी महर नीडळ्या तथा भेड़ णीगाने नभरडार टीचा. सव 
३१।न छुषथी १४२ थापी तेभने भेसवा भार व्यूह नवा 
वासने। नायां, पछी शंडर प्रह्माने डुशण अक्ष पूछवा ताज्या, 
नने जापनुं मही नाववानुं शु ४२०" ? ते ७९।५१। ३श्चु. (शिव 
भाव्याः-नाप डेम गही भाग्या छे! त्यारे ५क्षा णे(९य;-सधषणा 
स्वने विशे रउेल। देवता, १३५१ घश॥% पीड्य छे. 
बासव सहित सधणाभे। तेना शयथी शाभ तेभ नाशे छे तथा 
णीन देत्ये। यशने शे।अवनार। थया 8. बाउपाणे। धा पीडावाथी 
तेभ! भारे शरणु नान्य. छै, 4 अये भे।३ छै, भाटे शक पासे 
०थु भेछये, जाम माथी हु जापनी पासे ७७ गाग्ये| छु, दवे 
+ भभा जापने 50१ युत दाणे तेन 3४२, तभाराप्र सधणों 
प्राणी २॥१ने। नाश्य छे, २। रीतच पयत २१४ शोषरे 
सीने ५४५२ १णीवड़े १६ 80. (श५ णे।#य:-१५।२६ ॐ १२- 


की री दिंयुधापुराथू. [१०५५ 


| ८ ० © 

हानंथी छो श्तु भद्धामलि४ट थये। छै, २१५७ अप शवा ४ 
वानु छे. जा रीतने। णणवान शूरवीर सधण। ३११ भव 
०॥पनार छे. डे! पथु खी. जावा णणवानने भाशवा सभये नथी, 
भारी, खी तेभ क तभारी तथा ऐंद्र्नी ५७ जा भइयवित थय! 
राक्षसने भारवा समर्थ नथी, भारे! ुभणा भेभ भत छे 3, पले 
सघणाओशे ३6१ भगवान पासे म्बु तथा तेभी स्तुति री, 
गापणेु तेने डेवे।नां 8५ विशे भ्रेरीभे, क्न भगवान्‌ भे 
जुद्धिभान्‌ छे, भाटे तेमनी आथे भणो थापथे थे जागत विशे 
[बयार इरीभे गने ते कतरी जाएं डारथु योधी ३३२, न्याय 
७।84:-4१। रीतबुं रु&बुं वयन सांथणी अक्षा, २५ तथ! २१ 
शवे, पे।तपेतानां वाहूनापर जेसी १५७ पासे जया. भा बणते 
कतां सार! शुडने। थवाथी तेखाने ह्याऱ्यु डे, आर्य सिद्धि थशे. 
तेथी तेणे, घणा इप पाभ्या, पपने। शांत रीते ११ क्षाण्या, 
पक्षी ४९७४२४ १णीओ। णे।क्षवा क्षाण्यां, सव चिशाओे। (नर्मण 
थर्छ, ५ रीते अस्थान पणते सधवु भगणर ४ ढेणाव। हाय. 

निमेळं चाभवद्‌ व्योम दिशश्च विमला तथा । 

गमने तत्र देवानां सवै शुभमिवाभवत्‌॥ 

इ।ति श्रीस्कन्दपुराणान्तगेते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाइंकरात्मज हृरिजीना 
प्रसिद्धी कृते गुजेरभाषान्तरे एकपंचारात्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


च्याय ५२ भा. 
RS २३८७, :-क> 
देवा भेड़ स्त्री [विशे २३८ ते. 
व्यास उवाचः-इति रुद्रवचः श्चत्वा ब्रह्माया: सुरसत्तमाः । 


ha he हाचे 
१ उत्थितास्ते तथेत्युक्त्वा शिवेन सह सत्वर ॥ 


वेगो शी याती 
वी | ल्यास २/८५:-०४७३ सघणाओ। विष्धुचु स्थान डे) ५।२य्‌। 


ore ते. नबस्न पिर सथेणी शे।भ। युत वर्तुळे, 


तेभे। न्नेव। शज्या, नडी पाय न्नतनां रे, ४७६२, ५/रिब्नत३ 
` 3 


५२ भे।. ] देवा ओड खरी विशे भोक तेळ. १५८ 


4289 तथा डंटासरीओ।, बिभेरे हर पक्ष धी १ याशा खपत 
दता, ऐ।३6। सुभधुर नाइ 3२१ी दती तथा! भ्रभरे! ते १ाडी विशे 
१९१ 3री रक्षा छत, नंह तथा 4६ नामन पापदे। यां मेवामा।ं 
नाच्या, ० छे। रुभिश भगवाननी स्तुति ३२ता ७१ ते (६०4 ५१५ 
दिश भनरंष्टन ३रे, मेवा सुबणुना भाजे, तथा शतके, इता, बया 
आचय जाता हता खने जप्यरामानां टोणा नाथ डरता इता, ५॥ 
रीते &२बु ७५५ श्रत नने २४८4) स्तुति ४२८ (424) थुं 
० शालायभान ताग खु. "यारे 8१ ५०१।११। दरे २१२१ 
जय त्यारे त्यां आजण सेनानी छ३ी ६४, पय भने [वक्य वाभव। 
5३४२ ७७। छता. ते छदीद्वराने, ४१ तभने भणव। न्या छे, 
अम तेनाश लभवानने मृथाववा इद्लु. ७३६२ लभवाननी 
खभीप म, नभन डेरी देवेना थागमनची बात भठेवा शवा, 
दिभ्य लि्येः-छे देवना देव! छे रभाठांत ! सधणा 8१ पने 
भणवा ०१ छे भते &२ (१2 ७९ छे. ५४७ २५) ४६, 
पर्ख तथा भि विगेरे डेवे, १६१४)।थी २॥पनी २५५ अरे 
छे. भा रीतच विगयनु भावच नांनणी, न(तिशय खपेथी वान्‌ 
घरभांथी जरूर नान्या, श्रभथी धारी यू २ध०। ३१ाने &२ 
भाजणे गे, भी(तिजु७श्‍ १4१।५३ ७२११ तेभने २०१ 5२१ 6२५५ 
सघणा देते, हेवन हेव रेवा कनाईन शजवानने नभन ४२५ ७२५ 
तथ। वेध्वाणीथी तेने 34४ 5२१ ८१, डने! ०।८4:-छ ३५- 
२१! ढे २४4 | अमे! पने शरण शावेहा छीथे, भाटे 
भार २९७ ३रे।. १०७ १।८4।:-छे सर्वे हेन! तभे ३२० ते! छे 
9 | मघा भणी रह पघारचु डेम थयुं छे! तमे, धल (4१०२ 
सणाजे। छे, भाटे भे हाये डाव ते ३९े।. हुँ ५२५ ठेबार ४. 
२१ भोह्या:-शभे! ४१ ५३३ नाभन। हैलथी धरु ५ ५३४ 
७ के, ५६ १२६१थी ते 30४थी भरे सेन नथी. ॥४णे।भी 
पायत बश भाजे ते णाय छे शने अभे! भीषेक्ष। पवतेनी जै- 
४१० ५२४ २८ छौ के, ५६॥. १२६१थी भे २१३५७ हरय पयले! 
छ, तैथी =, भे। "तपे २२५ २३१०५ छीथ, तभे ३९५५ ७९२३६ 
इम 90, ५2 त १२५ ७॥ ३४ ५७ ७५५ येन, १२९६नने 


B+" 


१६० श्री (७३५।५२०, [२५%५।4 


शीप भे 3७४ ५७ ५२५4 भरे भेम नथी. १ खीळ खने भारी 
२३ भेन छे. तेम शीशे।भ। ७१५, 64भी, (१६, (१५२ ४४ पशु सेने 
भारवषा सभथ नधी, भरे झेन! ५२७५ 8२० शे।थी हाडा, न्या 
भोल्या:-ा रीतच बथन सांभणी (१०७ दीने »॥४५॥४-२५।५७| 
"ण खनी साथै यु ते टरी ७0, पथु ते वणते जाषणाथी थे 
सुभे! नही नने २१५७ ५।४। थ।८4। जावु ५३यु, ७१ नापे 
संघण| ते०/ु शश ४७३ सीन विशे महे, ० जी भेने भारव। 
समर्थ थरे, 4६० पे।तपे।तानु 0० दी थे; शी (विशे औ४६ 
उरे! तथा तेने (न्य ११4 (१५१ सद था युधो जापवां गने 
ते गायुचवडे सर्व भंशन्‌। सभूइथी गेडी थयधी थी तेने मारता 
सभय थरो, भा रीते लगवाने उछ लारे प्र्न पराग भिन! 
सरु पेताचुं तेळ छे३१ धषभ्या, भ१७।४१ भ! तीन तथा २०३, 
सरणुं ते पेताना शरीरथी 2४ १३३, ते५० विष्छओे श्वेत 
सत्पशुद्ुुवाणु ते ८ ४३ शीधु. तेभ ० डेर, यभ, १२७ विभेरे सघ" 
हेपे।ओे डीधु, जा सघणा ते+राशिवाण भेव! (यतम भर।4६ भी 
थया, ०? २५२ लुब्यवाणां, १७ बशुवाणां, श्वेत मुणवाणा, ४५७५ ने +- 
बाणा, २४० गधरवाणां, रातां हाथना तणीांवाणा तथा (६०4 शशु- 
गारे।थी 4०4€। थया, दनभेळ्य मोल्या:-डे भक्षा! २५ 
सवर छै।, भाटे विश्तास्थी तेना शरीरनी 6ल्‍पतति ३हे।. २५०६- 
भे।ने (विशे “६ १ रढेधुं १० डेव रीते 93३ थथु ! तेजाना 
गे! २६० तेळेथी ३ु४। डेवी रीते थया? जिन्न लि (१२९॥२- 
पड़े जे, डेवी रीते थय? सुण, नासा, २१०, पिजेरे 448 
न्यू खोड डेवी रीते थया? जा सभ शरीरोनी 6ल्‍पत्ति भने 
(१२८२) ५७।, डाले डाले शीयां श्रीया हृधियार! २०१4 ते 
सध तमारा युणडभणभाथी नीडणेल शण्देवड़े ६ सांनगव! 
४०७ छु. ततपरः मोल्या-णा रीते रात्ने पक्ष ५७ये। 
तारे सत्यवती पु) व्यासे २०१ भुश ३रे, भेव भधुर १७... 
बड़े ४६. "यास णाह्या:-ह २०४न ! ७ ६२५४! तेन! हहूनी 
७५ उंपी क 4४, ते (वस्तारथी 44०६ इं भइते तु 
५40. ५६॥, ७२, २५, १५० ४५ ५७ नथथी ४(तसषी ते 


क wanes Md 
मानक डाळ 


५२ भो.] ध्वा खेड स्त्री विशे भूल ०४, १६१ 


३देव।ने सभथे नथी ते! हुं १६ भुद्धिवाणे। ते देवीनां २,५४ पूरे- 
पूरु युन डेवी रीते इरी शई? ते छतां २? ब्नशुवाभां छे ते 6 ` 


४३ ते तभे सांगणे, अप हेवे[ तेना नाश्रयीलूत छे भने देवु शाय 
$२५। भाटे, तेम ० सर्व लेना हित मर्ये ते नानां अधरनां २०५भे 
चारण उरे छ. १० रीते भा वणते देव शार्यते नथ स्वद्रीक्चा- 
वडे तेणे रूप धारण ऐ्रीधु, जा मने रूपेवाणा हेवी निर्जुण छतां 
सथुथुवाण। भनेउ रपे! घारणु ३रे छै, डाय तथा $भने खचुयारे 
तेना मने नामे। उडेवाय छे, यार्थे शुणुयुघ्त तेना धथु। नामे! छै, 
छतां ते गोथू छ. डे नराधिप ! सधणा तेने अ5४ थ४ तेनु भेऽ 
म१।४२ २०५ डेवी रीते थु १ ते यथाणुद्धि हु ४९, ते तुं साबण, 
शेंडरना तेळथी खेत चणुवाणु तथा सारा 9२१७ भुणरूपी इभण 
थयु. इ्शुना ते) (न्च भवा शे, थया, ४न्दन। तेळ्थी 95 
खने भने।इर जति थ४, गश्ििना तेळधी ६०७, २४ भने खेत 
५७4१) शेणुआरायद्षी जाणे| थछ, भा १5, रिनञ्च भने ४५७ २२- 
वाणी डीट्ठीखे, थ. उभणना पुप्प सरणी भने।इर नासि9।, अणे- 
रना तेः“थी स्तिण्च बणुवाणी थ, गति ही नहि तेभ भति 55 
नडी भेवी थूडु(टिभ 4४, अव्यपतिना तेळ्यी सारा अंतिवाणा युश 


` सरणा तीद्ष्ु हांते। यया, डा तँडियन। तेगवडे रभ्य ओए तथा 8 तभ 


स्तनथुग्भ थया, छन्द्रना। तेकथी (9१८८: भध्य 9४२ थयै।, 
वरुणुना ते०/थी सुशे[नित मधा, 6२ तथा तितम थयां, न्मा रीते 
सारा रवाणा तथा सार! स्वरवाण[ ते नारी 6तपन्न थयां, सधणा 
ते०/१। सभूडचु 3<पत्ति स्थानरूप ते थयां, ते से मजे सुधर इतां, 
तेन! दांत! तथा थेयन धथां १ रभणीय छतां, तेना. लूषणु भने 
२१।युधे। ने सघणा हेवे, घथु। छपेने पाभ्या तथा सघणा तेने 
घर जाशिपे, जापवा द्या, पछी भजवाने 5६ डे, डे सर्व ९१! 
पतपितानां सव जाथुधे। तभे। ते देवीने सपेषु ३रे।. 

स्वायुधानि च सवौणि यानि यानि तवास्ति घे । 

समपयन्तु सर्वेऽद्य देव्ये तान्यायुधानि वे ॥ 

इति श्रीस्कम्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हिरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजरभाषान्तरे द्विपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


८ 5>करे करे IT 
९ 


गो se ** ति 


हि ५ 
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अध्याय ५३ भो. 
BEE 


भ(इपे हेवी पासे भाउलेल। हूत, 


व्यास उवाचः-देवा विष्णुवचः श्रुत्वा सवै प्रमुदितास्तद्‌। । 
ददुश्च भूषणान्याशु वस्त्रादि चायुधानि च ॥ 

“aA ०" 

ल्यास गोह्या:-भणवानचु वथन सांभणी, देवने दुषित भनथी 
भर पेताना भूषण, वस्न! तथा मायुपे, ते देवीने 
नाग्या, इच सरणां शेत हिण्य वरू, सुशोभित दार, दिब्य 
ययेन ४२।३। श्रीरणे सरणी आंतिवाणे। सुट, भे 53३, हाथने 
[वशे सुंदर गाब्बुणंप, नानां २तनाथी युप्र। डले, सूय सरण 
यणह5तां नुधरे। विणेरे वततु, नापी, समुद्र सुंदर 3445 
तथ! छाथभां पढेरवानी रत्नेपधी मडेश्षी बीटी थापी तथा नही 
उरभाय भ्भेवी इभणनी भाणा नापी. वरणे वेळयंती नाभनी 
भाण! पी, पवते संतुष्ट थ४ नानां अडारना रत्न! माच्या तथा 
जेसवा सिंळूचु वाहुन खाध्यु, थापी रीता (व्य थुपाथी 
ते घणुं शालवा क्षाण्यां, विष्यु शगवाने पेताबुं जायुध, 
यह न्यु. शंडरे पोताचु भायुध, त्रिशूल न्यु, वरुले पे।तावु 
5त्तम जायुध, पाश तथा भे।टे। घोष उरे भेवे। शण जाथ्या, 
नञ्चिभे पातानी श्र, न्द्रे १६७५ हेणाववाणा जाएणु तथा 
धनुष्य, भारुते पेतानी घंटा गने यभे पोताने, ६३ =।प्ये।. 
५३ गंगाना पाणीथी लरे ६भ३ण गाध्यु. (१७४भांणे ५२सी, 
नही भदीराथी युक्त सानाचु वासु जाप्युं, जा रीते सव 
भूपणुथी युक्त देवीने ने, ३१। परभ विस्भय पाभ्या तथ तेनी 
स्तुति ४२१ कण्या, ढे१े। २।८4।:-७ै (शव ! ५४4७ ४रनारां तथ 
२८ भेव तमने भे नभीये छीये, समे तमारे शरणे ज०१ 
छीन, भाटे शत्रथी इःणी थयद्षा २१२ तभे २६७ ३२।. २9 
भद्धिपने। १४ उरा. भे रू भरे ५७ णौव्वथी भरे न, सोव! 
अद्धा बरथी त ४७॥ १४ ७४ भये। छ नने नाना प४२नां २ूपे। 


५३ भे।. ] भाप हेवी पासे मेक! हत. १६३ 


परी नभन पछु ५ इः शापे छे. भारे २१२ रक्षण उरे. 
प्यास १।६4:-२ रीतनी देवानी स्तुति सांनणी, हेवी दुसीन 
णे्ष्या:-तने। लय छो हे, ई थे गयुरने दुणीश. संसारने 
विशे ज। घडु ० भनेन छेषुं छ $, भा १७५।३२4 ५६॥, 
(१५७, २६ तथा ४-६।६ सर्वे 3४प७े। घणु। भय पामे छे. भा? 
देव % जरे, भणवान्‌ छे, ०? हेवेथी पण ६%य छै, सुभ तथा हु:ण 
७८५५ ३२वाभां ६५ ०४ सभधे छे, भशर ने देवे. तनी ७९५(त्त, 
स्थिति तथा क्षय इरवाभां समय छै छत तेख्रे। जा १(३१।३२थी धश 
४ णीस छे. भाटे धाणनी गति न्यारी छै, जाम इही देवाने लय 
५२३, भेवे। महान घार नाई ट्रीघो. मा शण्दथी पृथ्वी तथ। भेर 
उपवा ह्वाण्ये, जा शण्द सांशणी दानवे! धशा भय पाभ्या, भह्थुध्त 
भड्षासुर जा ५०६ सांगी धणे। शुस्से थथे। तथा शा युक्त 
4४, भा २०६ डाने. छ? भेन पूछवा वाण्या. छे ४ ! पने 
गये! भने जा शण्ड अयांथी उसन्न थये। ! ते ५०२ दाटी द्यावी, 
देव, दानव, भचुष्य शभे ते डाय, तेने तभे। 4४ भारी पासे वे, 
ई तेने येड इशीश, ते भइभतिने हु. ळरावारभा. यभसईन 
पद[याहीश, हेवे। सघणा १२०८ पाभेद! छे, भाटे तेभे। मावी 
गन्ना इरे नही. सधणा हेवे, तथा हेत्ये। भारे वश छे, तेथी 
डा थाम्‌ उरे भेन नथी, भारे भानुं अरण वरी ०१७ 4४ भारी 
पासे भावे, ते जविनयीने हुं क्षदीथी इशीश, व्यास णे६या:-- 
देत्ये्े ब्वेबु ते. तेभाने भावभ पड्यु $, सर्व ऊभे सदर, 
महार लुब्गवाणी, सव जालुषणुथी शणुआरायक्षी, सद कक्ष १4 
नाउुपोथी झुकत, डाथभां थाप तथा घुष्य च।२थ्‌ शीघेद्दी, +€ि- 
रा पान झरती, (०4 रनपवाणी तथा सिहुना पर जेडी भवी 
हे आ भा न हरे छे.देत्ये नावा तेळसभूरवाणी, भहिरातुं पान 
४रवी खीने ळोध, तेखेथी तेने पूछी शक्षयुं नही, हे दुं ज्याथी 
"वी छे? तथा तु शु ४२१ ४२ छे) ते ते देवीने 9४ पतन 
स्वाभी भशिषासुर पासे याल्या जया भने "यु इएुं ते प्रभाणे 
श्धु, १७५ भे।ब्योः-हे भनि! तु भार! इंडभथी ०५ भने ते श्री 
साभाह वयने।थी भारी पासे मही. 4४ आव. (तुङ्न थथेव 
ते मगवे।यना मही भावे शेधुं ३२. पेथीचुं २१५ सांनणवाधी ईं 


करै 
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तेशीना 6५२ भाहित ५४ अभे छु, |६१६ु 384 सांभणी, तेने! 
पेषह नाभने। भंत्री भक तथा भश्च ७४ तेनी ५।से कव नी3०े।, 
भं तेनी पासे ४४ भधुर पाणीथी (पेनय त बयने। 3डेव। 
634, अधान भे।७ये: -े ५६२ ! उं डण 8।? ७44 भावी 8। ! 
ते भारे। शेह भारा भुणथी तने ५७१ छे, ते भ६५ सर्द ३१।१ 
११६५ छे, णक्षांना १रहानथी ते ५६४ थे! 8, १ हेत्येश्वर नाना 
9३२१ २०१ घ२७" ४री श 8, भारे! भहिंष नाभने। २० 
तने भने।इर सांलणी ळव ४०७ छे. ने तारी ४०७ हाय ते| 
भारपर 2५ 3री तेची पास याह, ते राब तारु २०५ 4१७ 
उरी, तारापर भे॥हत थये। 8, भा? हे 3२९0२ | चु म्बी भारी 
स।ये यात, 

तथाहं च करोम्यत्र यथा ते मनसेप्सितम्‌ । 

वशगासो तवात्यर्थं रुपसंश्रवणात्तव ॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणान्तर्गते ीहिगुलपुराँ प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजेरभाषान्तरे तरिपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


> > ET < 
STDP 


प्याय्‌ ५१४ भो. 
TRI HR -- 
भंत्रीओ ३हेसे। भहिषने। देवीने संदेश. 

देव्युवाचः-मंत्रिवर्य सुराणां वै जननी विद्धि त्मां किल । 

महालक्ष्मीमितिख्याता सवेदेत्यनिषदिनीम्‌ ॥ 
१6 १७९०१५९८९७९७१९७१८९५९७९१६६६ 
५ ८१ मोत्याचे हेत्यने भारनारी भहुलक्षभी नभनी हेवी 
“९४ तथ. हेवानी भातारूप, हे भंत्री१५ ! उं भने ०५. 
सव हेवा भदिषना वध भा? भारी आथना उरी छे, ७ १५१ 
सध०। देवने यराथी जहिफुत श्रीधा छे, "भाटे तेने, वध ४२१ 
 पत्पर 44६) छुं. हु 2५4) १ सर्व शर्य 3२१ समध छुं. भने 
सिन्यनी १२०२ नथी, हु तार! जाहरयु तथा स(भव।ण पय. 
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ने।थी संतु ४४ छुँ, नही ते। तने पशु जा कण्याओे ४ रयते. 
तुं भष पासे ० भने तेने ३डे है, मे ३ छषवानी ४२७। 
राजते! द्य ते| पाताणभां थाइ्ये। न, नही ते। ई तने ७७२. 
सु नन भारा भाने १श्य थये। ते| भिक्षदुत्न णथवाने। नधी. तुं 
मे छ? ते। हेवे, स्वणे भेणवशे, तेथी घनु स्थान छ।4 ६४ 
पाताणन व. भे तारे युद्ध ४रवानी ४०७ इशे ते। तारा सव 
सेन्य साथे हुँ तने यभसध्न पदेंयाहीश, ६२४ युगे तारा सरणा 
मे ७१ ३९५ छै, तेवी रीते ठं पथु रणुभां भरा्श, अकषत 
कथन पूरे ४२१ मे रोम २०५ ४0 छे, "थी ४री हु तने १२१ 
सभथ थाई, भारे भुशीभां भावे ला. पाताक्ष विरे याध्ये 
आ जने ०४९४ हेवाचु स्थान छेरी हे, न्यास भे।ध्याः-हेवीदु 
२१३४ वयन सांशणी ते मंत्री १७५ ब्षाग्ये;-डे डेवी! तु 
जावुं पुत वयनं मोहिमा, ते भबिष साथे तु झवी रीते युद्ध 
४री शेश? तु भेशद्वी शु उरी श४वानी हुती | त भछिष भर 
जणवान्‌ छै, तेम % ते भाट सेन्यथी युका छै, २१५ भावती- 
पुप्पने भरणी नाता वार हाणे नही तेम रणुभां /रावारभां 
तने ते भसणी नांणशे, नभारे। रा २ देवाने, शत छेते तारी 
पर प्रीतिथुध्त डे।वाथी तने सामना बयने। इटी. भने क्षवषा 
5ह्यु छे. नहि ते। गावु भाई जिक्षनारने भे तरत ० दशी छे।त, 
ते देत्येश्वर सधणी मग्याने। १४५ छे, डे विशाक्षाओि! रेष 
१९७ ६४, तेना पर तारे! लाव भताव, हुं फेन भार! स्वाभी-राळ्ने 
प्रीतिषड़े नभु छुँ तेम तु ७४०4 तेने नभ भने तेनी भी धा, 
तुं तेन इखाथी जिले।४नां वेलवने भेणपीश, संसारने विरे ७९५५ 
थयदु सप सुभ तेनी महरणानीथी तु भेणपीश, हेवी. भे।व्यां:- 
हुं. ७तभ वयन २२१५ पेम ० ५६३४४१ ३, ते एं २९०. 
पु _६िपने। प्रधान छे, भाटे हुं धारे छुं डे, ताराभा ५७ तेत 
०२८८ १४ भक्त डावी नेघे, तारां पथनथी शाणे छे ह, 0 ५५ 
०१ छै, ० शेहने तारा सरणे। भंत ३4, तेने। २३ ३५ ० पडि 
भान डेय? विषिणे मे&न णराणर गोटे डीपे। छे, तारे। ४५ 
णुद्धिवाणे। राज्य भने भेणवी सुण मेण११ ४-७ छे, ५७ पशुं भरथु 
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३१४९ भान्यु छ अने तेथी हरीने ई ५ रीते खीरूप ८४ 

` १५ ६२१ शादी छु, ४५ तथा शाख्थी (4२६ तेना १।३े। 
सणी ६ हेन णीG? यारे पव १०० ७4 छे त्यार ४२० 
चथा चुणी ५७ हुःणी १५४ व्यय छे. ताश २ पासे 
भभे भेटु सन्य तथा गायुपे छ, छतां दभणां तेरु भरण 
सभीष २१०यु छ, अभ भने हागे छ. ०१५ २ ५३२ भरण 
थव।नुं ऐ।4, तेधुं ते ५५४।२ भरण थया बिना २४५ नथी, छत! 
१७ तथ भ जुद्धिवाणाओ भेन घार छे डे, अभे. बरहानना 
येथी ४६ भरवाना नथी, तेथी ७१ 0 तेनी पासे १४३ 
हे, तर भरथ्‌ सभी) भाव्यु छ, तारे २ ४२५ ३।4 ते ४२. दुवे 
४६ पे।ताबु स्वर्ग भेणवशे तथा हेवे। जविदाने। वेश भने तारे 
ने ववानी ४२७ डेय ते। पाताणभां याथ्ये न. न्ने तेभ नदी 
रता उं भ६५(५२ भारी साथे युद्ध ४रवानी भर७ डेय ते। 
| ३६ 5२. प्रह्मान। परद्नथी विषय पिजेरे देवे, तन रणुने 
Aa भारी शयया नही तथा तेभान नाशी २/३ ५३युं, ५ रीतवु 
देवीची वयन साथी, ते हानवभत्री वियार ४२ब। ९।२ये। 3, 
जानी साथे 3६ ४२ हे राव पासे ०७. पछी (१२२ बरी तेथ 
(निश्चय टीघे, है, लढवा ४रतां पडेल २०१ पास ०/४, | सधणी 
वात ०१६५ ४रवी, अने -तेभने केम ही४ क्षाजरे तेभ ५रशे. 
१२२ वियारे भारे भेनी साथे यु& ३२बु नहीं, ते रळ यतुर 
भाछुसे। साथे वियारी सधणु उरशे, ळे हु भेनी साथे युद्ध ४२ 
तेभ ळे थे भरे ०५१ ई ७२, गभे तेभ थाय ते। पणू २०५ 
५।२।५२ तेथी शुस्से थशे, भाटे प्रथभ त्या ७ ब्ययु ते ही. जे 
रीते भनभा वियार उरी ते २०५ पासे जये, अने ७4 वेरी 
४७१! हाऱ्ये, मंत्री भ।्ये;- डे रान! ५ हेवी (४७५२ भेउेशी 
छ, भेने ०९६२ हाये, छे. २।१६१ु३५ भे तेने धद वथ्‌ने। 
४६ तथ। ४६ हे, तुं १९५१ १ अने तेनी राशी था, ळे 
तेन ४रीश ते। स४ण। तने १५ थशे, तु तेके७ यना ३५५१ के २- 
वी, = रीतवु ५4५ सक्षणी रेपी हसन 9: -*(७षन। 
4५) 609 येल, तार) २५ पशुने विशे ५५५ ७. ६ 
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हेवानु हित. उरवाबाणी अवा थध्रभनी डेवी रीते हासी 
थाउ १ शेखी नावा भू पतिने शकती हाय ते भू % 
छेवी ने४थे, भारा सरणी भावा. पशुने डेम लण्शशे । 
भिषनी पत्नी भहिषी हावी लेखे तथा सर्वाश सुंधरनी खी 
ऐन रूप सभान ० हावी एने. ईं भनी साथे युद्ध 5रीश 
तथा सेने इशीश, नही ते। उडे डे, ने छषवानी ४२७। होय ते। 
पाताणना मा, गा रीतनां सभत वयने। सांशणी रान्न "२१ घारशे 
ते अभय भेनी साथे युद्ध रणे, पणू भारे रागनी भाजा वित! 
- १०२ ८२ तेनी साथे ३ु& ३२३, ते हीऽ नही, भेभ वियारी हु 
पनी पासे जानये। छु. हे लूष! ते खी णणवडे $न्भत्त देणाय 
छ. गा णाणतभ[ लावी शु ररे? ते डांछ णभर पडती नथी, २ 
येने विशे भाषणे ढु डे याव्या चु, भे भानत विशे भने 
णणर पडती नथी, भाटे भत्रीभाने मोहाची, जा गाणतभां 
शुं ५२४ ? ते \४।. 
कार्येस्मिश्च प्रमाणं वे मंत्रीणां वचनानि च । 
युद्धे पलायने श्रेयो नाजनेऽहं विनिश्चयम्‌ ॥ 
इ।ति श्रीस्कन्दपुराणान्तर्गते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाइांकरात्मज होरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजेरभाषान्तरे चतुःपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
नरे SS > 
स 
सव्याय ५५ भो. 
EEE 
ताआक्षे देवीने ङदेद्षां चथन, 
व्यास उवाचः-इति तस्य वचः श्रुत्वा माहिषो मदविह्वलः 
मंत्रि इद्धान्समाहय राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ 
2 cg ०४९ 
व्याड भाल्याः-न। रीत वयन सभणी, भहथी विदषण 
eS eT थयथे। २१९५ २०, १४ भंत्रोभान भे।द्वावी, 
तेभे।ने सक्षाइ ५७१ क्षाय्ये।, राग जि।ध्ये।:-हे वे।थी (नर्भाथु ऽरायक्वी 
०५ शांणरी शडित नाची छे. भाटे ना अयेने विशे निपुण मेवा 
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पेशे ७१ ४४ ७पाये येवा नेभे, तथ। 44 पेतपिवान। 
जलिआय ६शाववे। नेने, तारे भत्रीभे, जेद्य:-दे १५२२ ! 
२०३ ७भेशा सत्य तेभ ० प्रिय ४२६ लेणे, भम जोष भाणु- 
साने (प्रिय डेय छै, पण्‌ ते क्षीघाथी २३ ०६ नाथ थाय 
छे, तेन णुद्धिभान भाजुसे राने नही कथे गडुं डाय ते. पथु, 
तेभा ने तेचुं हित २१4६ डाय ते, ते ०५२4 ५३३. भरी वातने 
सालणनार २।०॥०े। ६५९ ० दे छै, बारे जभाराथी ते। भरेभरे 
३५० 3९ शाय? जा आर्यथी २३ थशे डे भाइ थशे, ते ते, 
२७ ७१५ (पशे ड्‌ गछ शके भेम छै? राजन %।॥८ये:-4भे 
सर्वे पातपेतान शुद्धि अभाणे तभारे। छटे। १२। वियार ६२१. 
पछी घ७।न। वियार ०? प्रभायु थशे ते प्रभाणे जा डा विशे 
ई 3रीश, न्यास णित्या:-जा रीतचु राब्जनुं वयन सक्षणो (बेर- 
पाक्ष रा्जने 3छेवा ३।य्य्‌।, विरूपाक्ष ७।८ये।:-उ रान्‌! २१ 
नारी झाणु जुनीमा है नाप्ने भा रीते मावे? ५६२०4५ थयेवी 
जा नारी पासे व्वाभां जापणे शाभाटे यीडुं नेछने. खीजाना 
अभे तेवां सणत बाउये। सांनणी डाणू यी? ३२७ नारीनु 
७७५३ ५६ मने साहस ० डय छे. थापे नथु भुवनने 
[मत्यां ते। भा नारीन। शु (७२० ! ई भेऽवे। ४ भे य( 5 साथै 
३७ ५२१ ०४४२, रने ले भद्धारा० ! भेने इं ७७२, जे जागत 
तमे. निलय रघ. थंड पिङ्ञभवाणी यडि४॥ पासे औछने ५७ 
साये द्वीचा (वन तेनी पासे ०४, ई तेने जायुपावडे ३७२. 
०१ ते| तेने णांधी हु तभारी पासे क्षावीश, डे %थी ते जापने 
वश 4४ २४. परूपाक्षवु २ रीतनुं वयन सांभणी इपष्‌ भक्षय 
8/>ये।:-छ रान! १रूपाक्षे सायेस/यु ऽ्बुं छे. इ ५७ ५९ ते 
तमे! सांभणे।, थे रूपभवित नारी शुं ३रबानी इती? तेने ७4 
०११५, 9५७ तेने १२ ४२१ भे ४ थे. भन $।४ ५७ 3५२ रू ने 
ब्गछुनारे। भाणुस ७2 ते| तेने रछुने (बरे १७। ५२, ५७ ५५५ 
रूपी ०७ नारी तेने। आणर, जाने) ५२१ न छे $, ३२३ - 
रूपी जादु आ छवी बश्च थाय ७ तेपी तीइ ५ ५० ६२ 
दती नथी, 42 9 मध्यावितने १५०६७५३ इं शीय, ० ब्रे७ 


५६ भे] भाश अने ६भुणे भदिपने ३हेक्षां पयने।, 


~ 


(७१ 


अन्याय १६ मे. 
CHOSE 
ने हुमुणे ५७५१ ३हेक्षां वथने।, 


तन्निशम्य वचस्तस्य ताम्रस्य जगदांबिका । 


मेघगंभीरया वाचा तमुवाच हसन्निव ॥ 
CRSCIRTCIRSEIRSS- 


१ ८२५५ वयन सांलणी डेवी अशीर वाशीवडे तेने डवा क्षाग्या, 
“९०२5 देवी भे।ध्यां:-हे २6 ! तु ५ मने मर (येत्तवाणे, 
कारे, पति भष, छे ज्ञान रहित छे १५ $छे डे, तारे, भहिभा घास 
भावाने छे. छु तारा सरणी पुछ्न तथा शिजअवाणी नयी. षु 
६१२ (१०७, २४२, पुर, १२७, रक्षा अथव जिनी पणू ४२७ 
४२८ नथी, जावा शे देवे! छ, इं पशु सरण ]ुणवाणा तने 
33० वरी शह? ने हु वरु ते। वे७मा १७८ भारी ति थाय. 
५७ ०२ सवन अर्ता, सर्वसाक्षी, ०५ डे।४ ७९५५ उरनार नधी, 
०? (न:२५७ छे, स्थिर, (नशु७ु, कनत, सव ग्वशुनार, स्‌ ३३0 
शते ४रनार, सर्प णे रडेनार, क्षमावान्‌ तथा ० शांत छे 
ने भूडी हु पाडानी साथे डेवी रीत १२ | ई तारी साथे बही तने 
यभसच्न पछेयाहश जधवा. त भाणुसाने। पणाक्ष ७२४नार 
पाड भनावीश, ळे तारा रामाने छववानी ४०७ डेय ते। ळदरी 
पाताल विशे आय. हु सब हेत्याने भेदी चुद्धने बिरे इशः, 
स भाशुसाने। यो इंभेश सुभ (उत्पन्न धरे छे गने ने 
भनथाय ते! ते दुःभप्र६ थाय छे. तार पति भूण छे 
डे, भेथी ते भने शडे छे ३, छुँ भने ९१४, छु अयां अने 
(शिणडंवाणे, पाड अया? थे मेन संभंध डेवी रीते थाय! 
तभे सो बुद्धने विशे भावो, हु ते सधणाने डशीश, नही 
ते! तने। यराने, बाग सेवे. भूपी भने हेवोने वेव धी 
तमे स्री थश, व्यास जे।ध्या:-ण। रीतचु १२4५ सालणी 
देवीये भाटी जना दीधी, इव्पांत सरणी भो २०४ सक्षणी 
हैतये। णीचा. प्रथ्वी तथा पर्षते। ६५१। ण्या तथा हेत्य- 


०७२५७ २१ 


१६ भे] ५२३४ अने हमुणे भहिषते इहेक्षां बसना, १७१ 


सव्याय ५६ भो. 
—NROrRHONORE HER - 
जारइक्ष भने हुभुणे ५७५१ ३४८ वथने।, 


तन्निशम्य षचस्तस्य ताम्रस्य जगदंबिका । 
मेघगंभीरया वाचा तमुवाच हसन्निव ॥ 
२९७ ६५४ ३९७ ६० # ३५७ (१57 २९७ कू? 
$ तावं १२५ सालणी हेवी गंभीर १७१३ तेने हेवा या, 
२०२३९२७ हेवी जेल्या:-डे गूढ! तुं ५ गने भह थित्तवाणे। 
तारे, पति १४५, ० शान रहित छे तेने उडे $, तारे। भदिमा घास 
जावाने। छे. हु तारा सरणी पुछं तथा शिगडवाणी नथी. हु 
४१२ (१०७, श४२, इभेर, १२७, पक्षा थवा मशिनी पणू ,४२७। 
३२ती नथी, भावा श्रेष्ठ हव छ, हु पशु सरणा जुणुवाणा तने 
३५० परी शइ? ने हुं ५२ ते। वेमा है।32 भारी विदा थाय. 
पशु ® सवना उता, सर्वसाक्षी, व्ने। ४ ७८५४ ३२१२ नथी, 
के (नेःर४७ छे, स्थिर, (नशुणु, २नंत, सबै व्वणुनार, सवे ऽण्‌ 
(ति ३२५।२, सबै हडाशे रऐनार, क्षभावान्‌ तथा ७ शांत छे 
तेने मूडी इं ५३नी साथै डेवी रीत १२ ? हु तारी साथे 49 तने 
यभसच्न पढेयाहश २१4५ तने भाणुसे।ना पणाक्ष उयहनार 
पाडे! भनावीश, ळे तारा राव्वने २४५पानी ४२७। हाय ते| गहरी 
पाताल विशे व्यय, हुं सव हेत्याने खेडवी थुद्धने विशे ३७२. 
३६५ भाणसेने। येण दुभेश सुभ 6५ धरे छै भने भे 
तेम न थाय ते ते. हुः्णप्रह थाय छे. तारे। पति भूण छ 
ड, %थी ते. भने 3छे छे है, छु भने ल%, हु. अयां भने 
(५०५१० पाड! अया? थे पेन संभंघ उवा रीते थाय? 
तने सो युद्धन विशे गावो, हु तभे सधणाने दुणीश. नदी 
ते। वने। वराने! भाण केवे। भृडीहे। अने हेवाने सेवाहे। के थी 
तमे सभी थशा, व्यास णे॥#या;-ज। रीतपु १4५ सांशण! 
देवीले भाटी ५०१ हषी, ४६५५ सरणी भाटी अना सांभणी 
टर्यो भीषा. ५६६ १५ पवते! ४५५ दाभ्या तथ हेतयः 


५७२ श्री २१५।५२।५. 
जौजाना गलेपाते। १३१ दऱ्या, तक्ष जा गगना सांभणी, 
६७ णीध भने भेष पासे नाशी अयो, तेना नभर दिशे 
सेवे हेत्थे। २ नेछ ६५० सिंता ४२१ वाऱ्या, ताग्राक्षने ५।३। 
२११९। ११४ १९५ भाळ पाभी वियार धरवा &।१े। इ, ७१ शु 
३२३ | जा णाणत ७१4 $२१। नेमे, शख्र विशे णुद्धिभान 
देतय झाये सिद्धिने भाटे ७पाय योळवे, नेछले, मगर जे 
२०५ सुरक्षित डेय, छत भत्रीणे।, भे राळयनु भूण छे, 4६ 
इन्भेशां सहायारी भंत्रीभ। साथे वियार ३२ब्‌। मोऽ, मे २।०॥ 
मनने। लेह उरे ते, जपश्य,तेना राब्यने। नाश थाय, भारे राब्ब्यनी 
नाणा हानी ४84२ राळळे छो हिवस भंत्रमेद ४२१॥ नहि. 
नी(तेपुरःसर भंत्रीभाओे वियार इरी, हाह भने देशने भचुसरी 
8पाये, ये।०/व नेछभे, अ हेवी. इवथी निर्भाणु धरायथी खेडाडी 
चुळ ३२१। जाची छे, थे घुं ४ जाश्वये छे, मामा सारे थशे वा. 
भई थशे, ते नणु शुबन (विशे डो पथु नाणे भेभ नथी. धा ठाय 
तेथी तेने। ळय थते। नथी तथा नभा खेडाप्री छे तेथी तेने! ५२०४ 
थशे, ते-पणु नळी नथी, ळय भने पराय युद्ध विशे रुभेश 
हेवाघीन छे. 8पायवारीशे झडे छे है देव शु छे भने तेने 
ड्राळे ७९५५ डीषु छ? युद्धिमान पुरुषे। भाने ५६९ पे छे. 
सघणा ० डेव छे खेम भानता नथी, पशु णीऽणुबुं भे जाश्रभस्थान 
छे, इभी 5च( हेवने भानते। नथी. शूर पुरुष 6धभ ० श्रेष्ठ 
भाने छे भने ०४७ देवने श्रेष्ट भाने छे. जा रीतना हेतुवाणु 
राब्यनुं वयन सांसणी, (णिडाक्षाण्य इथ मेडी र०्यने ४७१ दाज्या:- 
२१५७ प्रथम्‌ ब्यणुवुं व्नेछभे डे, भे जहाँ डेभ जावी इशे? 
ह घारे छुंडे, सेने देवाने पे।तानु ते भापीने तभारे भरथु 
ज्रीथो छे, भेम गणीने तेभाओे भेने मे!इश्ी छे. ३१। सघ०। 
युद्ध सभये भेने सद्धाय नापरे भने (१०७ विभेरे इवे! तभने, 
तथा सबने दरे. जा रीते डे नराधिप! गा इेवे।चुं शय छे, 
खभ भने दाणे छे. थपानुं डे।थ छे तेई डै४ने शान हे।तुं नथी. 
अनी साथे जापदे न €4३५ु नेघे, भेन भाराथी उठी १४५ नही. 
१ जानत विशे डे भर | नाप मेम ३डेशे। ते अनाज ३रीशु. 


[ भध्य(य 


५५ भे।. ] ताभ्राक्षे दतीने ३३५ ५4५, १६८ 


छतां तेने ६ विपरीत न्ध ते. तेने जा ५७५३ २४६५ 
भूमिपर नाणी इश, प्रथभ साम तथा हाम 6पाये। ४७१।4८। ७. 
छ उपायाथी खी ड्ोधभां ड्राय ते! पथु वश थाय छे. पेथी त्या १४४ 
भधुर बउये।थी प्रसन्न ३२पी, भेन भारे! वियार छे. ०१२ णे[६य:- 
२१ रीतवुं ६ुधषचु वयन सांभणी, १२१ (वेनयधी छेतवापु वयन 
रा्यने उडेषा बाज्ये:-णा खी ॥भातुर नथी, तेम भे ५५२४ ५७ 
नथी, भाट नावां न्यं वाउथे। तेची पासे आंर्छ णाहवानी १२०२ 
नथी, भें डा बणत भावी. भनेहूर तथा जमकर लुन्वाणो नारी 
खस नथी. जाने विशे भाई नइलुत डारथु ४४ न्ने. तेथ 
99० गायुधे। अड्थु हीच छे. भाटे २५०] ४०थी ५२4५ ई 
बिपरीत मोड छु. राजे स्वभ विशे पथु भने भशुभ स्वप्नां 2११ 
अव्या, तेथी भने वाजे छे ३, ३४ पथु इभथां भो थशे. भे 
स्व्रभां पुष्ट ५२१७ खरी घेरेघेर रडती. ०१४. भे।2। 6८पाते। 
भार नेवा न्भाव्या, घेरे घेर पक्षीच! रडतां. ब्नेष भा 
अव्या, जा णधघाथी भने भरे त भे भावभ ५३ छे डे, 
१ दी आपनी साथै युद्ध ५२५ ४२ छ शते भे ०४ 
अपने निश्चय छे. जा भावपी, गांधी जथपा खाएर ५५ 
नथी, पण्‌ भोठुने उरस्नारी भे ३१४(ति गले, भाटे भापणे णी५- 
जुपर्यु न गतवत पेनी साथे सर्वथा युद्ध १ ३२७ुं, पे सारे छे. 
पछी सारं वा भाइ परिणाम १ ते देवने ४९५. ०१७१ 
सुभ छ? डे नराधिप! भाजुसने 2१३ २१4१ भरेवं हेवाधीन 
छे, तेने 5४ ५७ १२११। मर्थ नथी. भेष मेव्ये:-डे त! 
थुद्धने। 444 इरी उँ 4८१ १, तेने (तीने मही ९४ जाप, 
ने सयाभभा मे तारे बश न याव ते। तारे भेने भारी नोणपी. 
द वीर! ३ २१२ १५ हमशाखने विशे ३२७ छे. भरे 
है।४ पण ७पायधी ५७५ त५ २५५ ५२३. ३ मॐ सेन्य ८४ 
तेनी पासे मा नने पुद्धपुरतर ४य ४२०. ५६९३६ तुं ५२७ 
५४०४१५ म वी ४१ गेरभावथी डे ४७ ४॥येथी ने 
डानाथी भे।॥७।१५ी छ । 2494 तेता भनने। (नय ७ ९४, 
पछी तेनी आवे 4& ७२%, पती ल ४१२५७ 0१५० १६५५६ 


१ ५० थी (eat [ ५५५५ 
पछी ०१५५. ००५ भनभां १५ षाने तेभ ५२%, ०्या मेकया:- 
२५ ५४।२बुं तेथीनुं ५4५५ सांभणी त १२ 3णने वश थये। ढत. 
ते रत्ने नभी सेन्य 8५ निडळ्ये, «यरे भे मारणे नी$५ये। त्यारे 
ताभां खे ४७। जपशु३ने। जेञा क्षामये, त्यां भये। बारे तेजे हेवी) 
(५७५२ जेहेची नेछ तथा सवे हेवेना जायुपैथी ४ तेणीने 9८. 
तेने भधुर वाश्यवडे विनयश्लुध्त ते ३३५ ७०4: -& ३९१! (र 
२५५ व्ये जभारे। २०५ तारापर भारित थये! छे तथा ते ५९५ 
गारे ५(७२३७७ ४२१ ४-७ छ. भारे डे पिशाक्षादि! देवाथी 
पशु ६०य ओप थेने तु भक, ने तेभ इरीश ते! वनभ येय 
(बयरता पु तने डष्धी लय रछेशे नही, तेभ क सब अ३।२बु सुण 
तने भणे, डे (नरु! ते छाथने विशे जायुधे। शा वार्ते ५७३ 
छे? तारा इसत 5६४ ५०५ सरण ऐ।40 छे. तारी 2१५2 २२४ 
वार पुष्य छे. ते, तारे जाथुध शा वार्ते वेपु जेठे. संसार 
(वशे बुद्ध ते। हुःणने जापनारे छे. भारे ५(६भाने डे।४ ५५ 
(६५२५ युद्ध ४रचु नहीं, २ तोला ठाय छे तेभे। शुद उरे छ. 
वार गाजे. जात $।भ१४ छे, भाटे ३ युडने ०६4५ नथी, भाटे 
६५ ६ानवे।थी नभायक्ष। भार शेहने ३ पति ९२३ ३१७ 3२. 
ते वारी सघणी भने।वांस्छना पूणु ३२२, तथा भद्िषी-राथी तु 
५७८५. गने स ले.वचु ठाय ते| 5च्चु तेभ ३२. संआभभा 
प्रथम इः ते. 8०४. पछी क्य जथव। ५२१4 ते| देवाधीन छे. 
डे बरबलुनी ! तु नीत ब्यय छे. भाटे भवरे ५५ सुधी तेनी वे 
री ५० ७।२१. दे शते! तारे, ३५ थये १५७ २७० थये. 
नाटे बोबनभां ४६ उरी, ४६५७० तु इण १०१२. 
पुत्रस्त भावता कांत सोऽपि राज्जा भबिध्याते । 
योवने क्रीडयित्वा त्वं वाधेक सुखमाप्स्यसि ॥ 
इति ध्रोस्‍्कन्दपराशान्ततते श्रोहिणुलापुराण प्रभाशकरात्मन होरजीना 
प्रसद्वीकृते शजरभावान्तरे फ्क्‍फ्कासत्तमरोउप्यायथ: ॥ ९९ । 


SPINA NN 


५६ भा.] शाश अते ६ुभुणे भदिषने हुक पयते।, १७३ 


नपने ने भारे ०११4 भरचु ने४थे, ४२७, याठरने| षभ 
छे झे, शे३नी साथे ४ ते। भरु, 3४ ते तेनी साथे सुण केव, 
नाभां भारे. वियार थाय छे डे, गापणे गमे, सधणा सैन्य 
नने णाश।वरे युक्त छे, तेनी साथे जा युद्ध भांगे छे. ६७५ 
णेध्ये:-छ २०४न्‌ |! युद्धने विशे ह (इवस नासउ नहीं, ४२७ 
माथी यशनी डानि थाय छे. जापणू सधणाभाभे देवे।ने 
(तीन ७५१५ यश ३०८ हीघे। छे. गा भेऽक्षी जीने ब्वे४ने 
नाशी ०/४, ते दीऽ नही, पछी रणुने [विशे क्य थाय नथवा। 
भरु थाय ते। पशु युद्ध ते। ३२३ ॐ, नाशी १ यशनी दानि 
थाय छे, वणी भरणु ते। थायुप्य थापी रहुं डेय ते. २५१4 
थाय ०, झोाष्ठपण ते १२५१ शध्तिभानू नथी, सधणां आशू 
० युप्य क्ष्य थवाथी भरणु पाने छे, तेथी ४११ भरवाने। हेट 
२।४ ५२१। नहीं. 

न्यास जि।ल्या:--ह सुणवुं जा रीतचुं वयन सांभणी, १२४७ 
७ ळेडी २०१ने 5छेवा वाण्या, 

०॥२४४ भोाव्ये--ऐे राप्टन्‌! जा डायेना| तभारे अंड पथु यिता 
रवी नहीं, भे यंयण नेत्रवाणीने ७ भेऽवे।४ ७७१, इंभेश्चा 
5तसार ४रवे।, भे. ०४ इर्त॑ण्य छे. ३२७ पीर पुरुषाने भयवाणी वरच 
पु सेद्वी थ४ पडे छे. तेथी शय 8/ ६४ने डे १५! ई तेनी. 
साथे नइलुत युद्ध उरीश, पछी भे यंडिझने यभद्धार पुर्‍या 
82. हुं पछी यभ, ४"%, ड॒भेरे, १४७, १३, अभि, (१०७, 
शार शथव ति स्वाभी से झायी. णीदीते। नथी तो. 
गा १६१३ गर्वित थेची मेष्दी नारी ते शुं डरवानी दती? € 
तेने दीक्ष्धु थरे।बड़े ढणीश, तभ भारी ०७०० भभ, | *् 
सुणयेनंथी २७। तथ! नापे भेनी साथे युद्ध ५२१ १४५ नहा. 
| व्यास मोव्याऱ्यसा प्रभाशे भणवडे भवै भेव। 

०॥१५४ मोदी रा पछी, ६६२ २०१, नभर5२ ३रीने ३देव। 
छ्य. ६५२ भव्येऽ-इुं ४१थी [ने्भाथ्‌ ३२य्‌द्ी जर शुब्बवाणी 
३१44 ८02. देवे।ओे भायावडे हरीने आपने भरवा भाटे भेने 
6५ ४री छ, पथु तभारे ४७४ णी १७ तथा भन (१२ २8१॥ 


१७४ श्री (६५२७. [ अध्याय 
भ/& छ ३१।, २०८न।(त १५७ प४२नी छे ते सक्षणे।. (८49, 
२४ २११ ताभी. भा रीते मंत्री, पथु ५७ १४४२१ देने 
(पशे ४७वय छ, नाभां सातव नीतिवाणा प्रधाने। प्रशुवु ४५ 
पेतानी शत अभाए जवश्य सापे छे. पाताना ॥यैने (४५४ छे 
५७ स्वाभीचु हाये भारे छे, तेजे, धभ तत्पर ढाय छ, ते+ १ 
भंनशाखने व्यथुनार! डाय छे, २०/सो नीतिवाणा भत्रीयानां यित 
नथी नहं ०४ डेय छे. तेज दुभेशा पाताना भयने विशे भयी 
२७९ साय छे नने 3७४० वगत तेथे। २१ भीन| अयेने इरे छे. 
पे ताभयी नी(तिवाणा चान! इभेशां वेशी हय छे. तेथ। 
पिताना हर्यन भयी रहेल्षा हेय छे गने प्रशुना श्वर्यने नाश ४रीने 
पशु पालाचु अये साधे छ. श्रुधी छेतर मेद! येव तेणे, गाजरे 
३।णे धरीने नाश पाने छे, जाव! परुषे! शबरुना पक्षाणाओन 
स्वामीनी त२५ रेवा छता स्वाभीनी २०५ वात इही हे छे. पेश, 
अर्येने। सेह ४रनार। डेय छे, साम पणते तेभे। घणीने सार 
4२३ छ, छत तेथाना रावे विश्वास रचे, न्मेछभे नहीं, 
विश्वास डरनाथी डायेनी दानि थाय छै, २१५ पुरुषे! पापभां 
भयेता डेय छे तथा पुद्धिहीन भने शह होय छ तेथी रथुन। 
भाणरान (वशे हु ०४२ गने पेपुं ७२७ ३रीश, भारे दु नेपस- 
चन! तभारे आंछ चिता ३रपी नहीं, हु तेने २५७७ ३रीने 


नह 4४ जावीश भने भारी शक्त भ्रभाशे शुशु आर्य भण 
नने घेयेवडे सधीः, 


गृहित्वा तां दुरात्मानामागमिष्यामि सत्तम । 
पर्‍्यमेद्य बल येये प्रभुकार्य स्वशाक्तेतः ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजेरभाषान्तरे षट्पंचाशत्तमो्ध्याय: ॥ ५६॥ 


वाको. 


५७ भो. ] हेती तथा ५१३० हुभुभनु 4६. 


च्याय ५७ भो. 


“Nan 
हेवी तथा जारइण दुभुभनु युद्ध, 


इत्युक्त्वा तो महाबाह्‌ शूरे धापकळदु मुखो । 
जग्मतुमंदखुद्धी तो सवेशस्त्रास्त्रक्रोबिदी ॥ 
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3 गण रीत ४९, सव शख्रविधाने व्वशुनाश ०१५५ ने 
NTN हुसुण नाभना हेत्ये। हेवी पासे ०४, जा प्रभाणे 
3१ क्षाग्य।:-तेञ। गंभीर १७५३ इडेवा दाज्या डे, छे देवी ! 
महात्मा भाचे सघणा देवाने (छती बीध। छे. भार) देत्याधि- 
पतिने घु १२. ते सर्व ६8५ ४७ तथा (६०4 नानूपशे।थी चुङ 
छे, था हेत्य भचुषचु २०५ ७४ तारी पासे मावशे, तेने तुं पारे. 
पत इरी सव संसार सुभ सनव, भ[इिषपर परभ शाव इरवाथी 
२७ त तारे वश रछेशे, देवी भाध्यां:-ऐे अस्या! शुं 5 भेन 
"छु छे डे, ई आभ भेहित छु. २ भद्धिष केवा रेहने नरे ते मह 
श(६ डावे, नेवे, पुणपान्‌ खीओे। #&भेश द, शुणु तथा 
थीक्षथी ३५५ इरन लळे छे. अधण पशुओ।भां भद्िषितु २५ 
छे ते मघभभा मघभ छे, भारे भेवाने ० नके ते २१४२ ०४ 
छती नेस, डे १२४९ तथा इभुण! तभे। कथरी भहिष पासे 
भरणे, नने विष समान उठेल भार जावयने। तेने इडा, पाता- 
वभ ४ याब्ये। म जथवा भारी साथे रणु विशे युध ३२. हुं 
खने भार्या शिवाय गहीथी जसवानी नधी, भने दित्या शिवाय 
"| मय्य ५२ ताराधी नडी रही. शाय. न्यास जेात्या:-वत्यारे 
देवीये ज। प्रभा छु बारे हाघधी २४१ नेत्रवाणाभे। ते ७ थु 
४२५. तत्पर घया, तेणे (मे भान्‌ १६ हषे, ५७ देवी ते। ने$य ० 
4४१ 5० २६, तेभे। तेन ५२ ०७५५९ ५२५ ऱ्या. तेभ हेवी ५७ 
१२५२ भाले. ७5१ भांउयां तथा ३१७१ ॥येनी सिद्धि भारे भधुर 
६ ४२५१ अम्य, ज। छे हेत्येभांथी 9१४० छन भोर ५२ 


१५०५ 


१७६ श्री (६५५२७५. [अध्याय 


जावी हले रह्यो गने इमुण 9१५४ तरि हेवी सन्मुण &ले। रद्यो. 
भय ७९५५ उरे २१। देवी तथा भ।२३३ने। परस्पर माणू, तरवार तथ 
परिबाथी घेर संआम थयो, हेवी ते ह 2 भनिन युद्ध रचा 
सनभ थयदे। वे धशी डोघे लराष्ठ तथा तेने शिक्षा सरण तीद५ 
पाथ नाले. तेनापर ताज्या. दैत्य पण पोताना शरे।वड़े देवीनां 
२२।५ छेदन ४२१ दाऱ्ये| तथा सात गाजे हेवीपर भाया. देवीओे 
ते गाणु।ने गाषतां ळे जेडध्म आपी नाज्या तथा देवीले ख्याने 
हेत्यचु शरासन, २६ यंद्र गाएुपडे डाषी नाभ्यु, २२४४ गाथी 
०६ ४ देवीने भारवा वार्ते १।३थे।, २६ ७४ जावता ते भई. 
गावत देत्यने ले यदि के २६ भारी तेने नीथे ५।३ये।, ००३९ 
भूमि ६५२ प्या पी खे गुहुत ते पाठे $थ. यड छ 
9२४५ ते ०४ भेवे। ते दत्य दाथभा ६ 89 देवो १२५ धश 
जान्ये।, देत्यने घशी जाषते। जने ३4३७ 9२७ तेनी छाती 
[चशे भावु. जा जिशुकना धाथी ते १, नीचे ५. भने भरी 
गये, ९१ गाल नीथे ५*ये। ४ तें 6२४२ नाभ तेभ नाश 
९५ थन ताज, आधी २२५ (वरे रेल देवताओे। १/4०/4ने। 
ध्वनि हरी घय! ७५ पाभवा कान्या, ५०४७ कये। &णाये, ४ 
डषधी २४० थये छे ने+ कोना आये ६५०५ नाभने। २क्षस 
७4 ५२५4 ९४, & भाबे! ऽथ २७, 6भी २३, 94 9।७१। 
देवी सभ शात 6ल।. गाने जाबते। नेछ देवीओ २०१६ ट्रीपे।, 
२१ नाध्थी ६११ (तशय ही ७६ये, ते अ४६० तीददथ २५१ 
(१५ सरणा ०/७। तेनापर भार ाऱ्ये, देवीञे पेतानां ०७।थी 
ते णाने छेदी नांण्यां, जा रीते 964 ७4६२ ३७ थथुं, ०११, 
१४५, ५६, ३२७ तथ ते।भरवडे भे 


५ ६२७ युद्ध थयु डे, त्यां 
ररी नदीने! अवाइ याहन लाय्ये,, त्यां भेटला भधा चरे थ्वी 


पर ५३य। डे, ब्यय तुंभडानां इणे।थी नशे ०भीन ७१७ गध 
छायनी शु! ४3३, शीष तथा हुता विगेरे ब्नावरे। ते ६२।॥।- 
सेनां शरीरे।ने णावा कायां, शणाना हुजंधाधी पवन पश 
इंगेघीवाणा वावा दऱ्या, भास भार पक्षीभाने। हुप) या ४२ 
थवा क्ये! ऊण ढाथ 6 ३री देवी सन्युण उसे। रही ५३५। 


५७ भे. ] हेती तथा ५१४० ६५१ य. १७७ 


(ये! डे, हे देवी! २१०) इं तने ९७२. नही ते। चु भार पति 
भ(ुपने ७%, हेवी णे[त्या:-भेळूवाणे! तुंश ५५४३ छै? तार 
१८ ७१ न०ही४ गळु छे. माळे ० ई पने ११५ ०५६१ 
भाया तेन तने पशु भारीश, तु नथी याव्ये! न भने भरबु ० 
डाय ते, २" पिशे 6के। रहे, ई पने दर्या पछी हु तार पति 
भहिपीता पुनने पश &णीश., गावुं वयन सांशणी ६४५० ८९१ 
माटे खेद तेयार थ अथे. भने य 3५२ णा! छावा 
बाण्ये, हेची पथु तीक्षणु णाशावशे ऐन! णाने 8६न ४२१ क्षाण्यां 
पथा ६६ ००५ वुनासुरने भारे तेभ तेना पर तेभशे १।७५ 
४२५। भांडी, पेभो।चुं युद्ध भेषु लयंडर ७ डे, णीडशु। ते कोष 
भी भरे तथा शूरपीरे। ते जोवाथी तेभ ९१ थाय, देवीभे 
शरपड़े तेना छाथभा २३८५ घपुप्यने ऐट गाण्युं तथा पाय 
माणे. भारी तेना स्थना यूरेयूरा उरी नज्या, केवा रथन थूरे- 
चर थया डे, ते छाथभा गहा ८४ थरी ८२१ घशी नान्ये! नने 
यंडीना सिंडुना भाथापर जहाने। ध दीघ, ते झड़ था पर 
छतां पशु त्यांथी ळर पाछे। इ३ये। नही, गहा सहित तेन ७) 
नेछ देन १३१३ तेना मस्तच छेहन डीछुं. इयम वे. 
भराये। डे देवे। मयने! ध्वनि इरवा क्षाभ्या तथा हेवीनी २0 
३२१। लाज्या गने नाडाशने विशे. २हेक्ष। हेवे, १०५१ ४२१ 
ण्या, तेने २७ (वशे डणु।यते। ०9४ %[षभे।, सिद्धो, शा, 
(वधाधरे। भने (३न्नरे। धणु। % दु पाभ्या, 
ऋषयः सिद्धगंधवो; सविद्याधराफिन्नरा:। 
जहपुस्तै हतं दृष्टा दानवं रणमस्तके ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हौरजीना 
प्रसिद्वीकृते गञ्जेरभाषान्तरे सप्तपंचाशत्तमोऽध्यायः॥ ५७॥ 


>> >>I 0° A 
ST SPSS 
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अध्याय ५८ भो. 
2 | 2 पि” 
हेती तथ। (4४२ त अनु य. 
ब्यास उबाचः-दुमुखं निहतं श्रुत्वा महिषः क्रोधमूर्छितः । 
उवाच दानवान्‌ सवोन कि ज्ञातमिति चासकृत्‌ ॥ 

ceeeeeeeeeeeeeeeeee 
म्ह ज्यास भाव्याः इसुणने २७ विशे हुषुयबे। सांनणी 

Weeeeeeeee (९५ ६७ ४॥५यभान ५% ४७१ क्षभ्ये डे, 
२१ शु विपरीत वारंवार जनवा पाभ्यु छे डे, इर्डुण तथा भाणदय 
०१ शूराय! पथु रथ विशे छुणाया, सुण जथवा हुःणने। उता! 
४६७ छै, ३।२थु हेवचु येश्ित नाश्चयेरऽ छै मने भाणसे। गा रीते 
परतन छै, २।५७। 9४ सेवा घे राक्ष्से। भराया, इवे मापले शु 
३२घुं १ भाटे सर्वं भणी मा संघट वणते ० तभने घटित धन ते 
$छ।. ळ्त्यारे १७५ गा अभाणे म।८थै। त्यारे थिक्कुर नाभने। नाय5 
डेन कषाण्ये।,, डे २०न्‌! ई सोने इशीश, तभारे तेभां १२ 
५७ यिता इरपी नडी. नाभ उडी ते सैन्य क्षण रथभां भेयी धढपा 
नीडळ्ये। गने जात्यूणान्वूथी रक्षणु थाय, भाटे ताभ्रासुरने पे।तानी 
साथे दीपे, २॥ सेन्यना भरुन घेपथी २४१५ ९५ रुं. भा 
हेत्यने न्वते! ळे हेवी. धणे २६७ रीतने। शंणना& ४२१ 
लाज्यां, 49० हेत्य सेना जा शु इथे? भेन भक्ती भयथी ५०४वी 
५०ती नाखवा बाणी, जाथी $।पे भरा (यक्षुर ३४५ ७।३ये। डे, 
तमे श्चा भाटे नाटक भधा णीओे। छे! भध्थी ७६५ 44४) 
ना णाणाने २०? ४ ईं डंथीश, डे धत्ये।!! भय १९६४ सभरने 
भाणरे गावी तमे! 6५ रडे. रीत &ाथन ४५५4 ७४ 
(4७२ "रने! शे हूर थये। छे भेव, हेवी. पासे ०६५ ४७4 
५०थै।, & (११॥७॥ क्ष । da भाटे नाटची समन ५२ छ ९ 
तारी ५०५ १५१ ५५७ इय तेर णीये. | तर | १७ 
३७५० € (०५५५ भीत. नथ, बै प्र 4२4५. ६५७ ७, 
तथा तेना हतने ६१०५ ५३३ छ, थेन मथी इ ` 
तने २०४५ ५। ७५५५ तथ, भटे #५। तरी १२१६१ बे ९५, 


५८ भे।.] हती तथा 29२ १॥॥्ष] १४, १७८ 


याही. भा, जभाश भनभ। क्रे 9 है. श्री] 4६ ४८६११ 
छ. हे २०५ तथा क्षावए्यथी हुप खी | तारा सरणीने शत्र 6४ 
यु ४२३ क्षय; नथी, तार! सरभीने ५०५१३ ५७ थुद्ध ४२५ 
क्राय नथी ते। तीक्ष्यु णाणेवऐे ४रीने ते। डेन ४ ! 6२ सरणी 
रभशीन। शरीरने भाक्षतीचुं ५१५ ५७ छरमाववा समई छ ते। 
णाहानी ते। शी ८ अणुना? क्षात्र धन ११ भाणसे।ने 
(५७२ छे ह, ६७५ प्रथभ क्षाक्षन हरी ५।४५थी तीक्ष्यु शर्थी 
3५१ी नणावपु, १? शरीरने तेक्षमईन उरी पुण्पता सुंगधी 
पवनोाधी तथा मिष्टान्न क्षेळनेाधी सारी री) तेवं १॥५७ उरी, 
५७०थी २३१ तीरे।प३ तेने ९७१ देवु, के भाणुस घोताने! 
हेड तक्षवारनी घारथी 8६५ २१ ६४ धन भेणचे छे, त१। भ/७- 
सन पेसाने (घेळार छे; के पहेदे! धथु! हुणने जापनारे। 
गने पाछणधी सुण जापनारे। थाय छै, पुं पथु छे १।म्‌।२ ! स्ंभे।अ- 
न्य ३५ १९ ६४ 4१४ विशे धणे. दाये! भाने छै, रथुभा 
७२ तथा गहना ५३१ तथा तीक्ष्यु तीराना वाभवाथी १२७ 
थाय छे २५ अतर, 8०३ विजेरे शृत शरीरने भेये छे. भू 
तथ बूत भेव। अविशे। बाथ ३रे छे ३, ० रणभां भरे तेने 
स्वपति थाय, ५७ ते भूत भरेचु छे. भारे बयां तारी थु२4 

२११ त्यां याही ना. थवा चुरने भईन ३२१२ जभार। स्वामी 

भइने तुं ७०, व्यास णे।हया:-ते हेत्य भा रीते भब्य त्यारे 

(४ भ्यां:-डे १७! णुद्धिभाननी १३३ भेट ५ ३त५ु 3ण- 

१।५ ठं शु माहे 8? तु नीतिशाख १५० विधा णयोः नथी. 

ते ९६ ५२७ सेवन टोघुं नथी, तेभ ० धर्म विशे तारी शुद्धि 

नथी, तु भूणनी सेवा इरे छै, भाटे तु पु तेत केये! % छे. 

त २०४१ बाएुते। नथी नने भारी पासे तुं श १३३? 
EU (चशे ५७५१ डुश्या पछी जईींथी ०६४१. ४३।५ 
(१४ ४२१२ हेत्यने| ई ५४ ऽरीश तथा तेओनी साथे २ 
ज११। दशे तेजे।ने। पथु १४ 3रीश, जाये. भारे। निश्चय ठे. 
न| भे।ब५ं द्रां जणथी भाबंछ ते हेत्ये तेना पर ०५१४ 
५२१) ५2, ५५ ते ०॥७। १९ पतान ०/७।4 छेदी नय! 


१८० श्री [८२३।५२।९्‌. [ ध्याय 


२१ रीत (१२भय पभाडे रेच तेभे। बस्थे ५२२५२ घार युध थयु. 
(9३७ तेनापर गहा भारी, ०थी ते भूछ जाए गयो, अने 
भे मुड्ते सधी भे ०४ जवस्थाभां रथभां रह्यो. तेने भू(छतावद्थाभां 
न्ेछ शुना जणने रेधनार ताभ्रासुर योड साथे युद्ध ४२५ २७ 
(१२ जान्ये, तेने नेछ हेवी इसते भुणे भव्यां “तु गही २१५, 
हुँ तने ०४८४ यभवे।$ अत्ये भे'क्षीश, तभ सरणा निणेणे। श। 
भाटे युद्ध धरवा मावे, छे) नने भदिष श्‍छववानी छन्छाबाणे। 
घेर मेळे, भेड़) शु उरे छ? तमने छणुवाथी ळ्या सूधी पापिष्ड 
भरिपासुर भराये। नथी त्यां सूधी भारे। सबै प्रयास 9५८ छे. 
ताओ न वयन सांलणी डोषथी यंडिडापर डान सूधी भेयी 
भाशु।नी १(४ ४२१ बाज्या, देवीले धबुप्य जेंयी हेने भारव। 
जाशु। भूव! भाड्या, थिक्कुर ०? अत थये। दते! ते पूरीथी 
58य्‌। तथा छाथनां घचुण्य ८४ तेनी साभा नावी 6से।, जा रणुभां 
िक्षुर नने ताआक्ष मेढ ०८४ योद्धा, बढवा क्षाण्या, मळा भाया 
डोघे ७२४ सेंडडे। माश्‌। भृडी, सघणा हेत्येना शरीराने छेदन 
३२१ क्षण्यां, मसुरे! शरथी भरायक्षा ६७०४ डोऐे कराया तथा 
डेवीपर डोध१ शख्रसभुरू हच क्षाग्या, खा रीते मसुरो साधे 
डेवीने धणे घार संथाभ थये।, % देव ला. नेषा जान्या छत! तेभे। 
२१ ज्नेछ परभ विस्भय पाभ्या, ताम्रासुरै भेड़ सुशण €४ सिंडुन। 
भाधापर भयु भने पछी छसवा तथा नाइ रवा द्ये, तेन 
२०४ते। बन्नेछ देवीभे ताग्राचुरता भ२्त४५२ गहा भारी, ब्रेथी तेबु 
भरत छेद्दार्यु. ताभ्रासुरने भरेधै। नेछ (यक्षुर भाटी 9६ ९४ ५६२ 
डि तरट दार गये, पथु तेने जावते| नेष्ठ शरवे हेवी : 
तेना भस्तयु छैन प्रीधु, ळ्यारे भा रीते भ8 हेत्ये। भराया है 
देत्यसेन्य नाश लाग थवा क्षाण्यु, देवे. घणा हु पाभवा ताज्या 
नने नाडाशने विशे रहीने ०यध्वाने ४२१ क्षाण्या, 


ऋषयो देवगंधर्वा वेतालाः सिद्धचारणाः । 
ञचुस्तेजञयशब्द तु चांबिकायाः पुनः पुनः ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजेरभाषान्तरे अष्टपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


५८ भ] हेवी तथा असिध्ाभाहितु युर, १८१ 


न्म्प्या4 १८ भो. 


हेवी तथा जसितेशभाहितुं युद्ध, 


व्यासउबाचः-तो तथा निहतो श्रत्वा महिषो विस्मयान्वितः । 
प्ररयामास दैत्येद्रान्‌ तद्वधार्थं महाबलान्‌ ॥ 
१०५२ णिह्ष्याः-ब्वारे १७३ सांभल्यु डे, भार भेएब८। मने 
नकम हेत्ये| इथुया चारे ते नति विस्भय पाभ्ये। भने 
जेसिका तथा णिडक्षाण्य नाभना भरा भणबाणा तथा युद्ध 
(दशे ६६ रेवा राक्षसाने तेना वघ भाटे भोडलचा दाग्या, सबै 
सैन्य तथा गायुधाथी झुकत तेणे, (सढूपर जेवी देवीने जेवा 
दाप्या, मेने २१२ लुब्दजे। इती तथा भड गने मेट घारण 
परीघ इतां. नसभा तेनी पासे ०१४ इसी विनय सहित 
हेतून! वचने ७६४ थेची देवीने इडेवा ताज्या, जसिवेना 
णे(«ये:-छ इवि! भरेणरु उडे, ५ भते शा १२ भाषी छ? अने 
नेरपराधी हेत्येने श! भाटे इशे 8? एं तेउुं अरण उदे. 
तारी साथे संधि ४२१ ४०७ छुं. से।चु, भि, रत्ने, सुंदर वासले. 
२ ऐ ६न्छि ते भे, जापवा तेयार छी, पशु तु तारा स्थान 
प्रये यावी न, इःण तथा संतापने वधारनार! चुद्धने 5 डेन 
पर्खंदै ३रे छ? भे।2। पुरुष, उदे छे डे, युद्ध सप सुभने नाश 
४रनारं छै, गभे विस्मय पाभीभे छीभे ह, तारे! डान डेड 
५०१० जाधाते। सडन ४२१ समर्थ नथी, छतां डेपी रीते 
शखसंपाते। सदन उरे छ? यतुरपणुंबुं युण्य इण भे $, शाति 
राणवी तथा सुणसेवन ४२१, त्यारे इःणुं ३२७ षे संआभते 
४२११ एं डेम ४२छ छै; संसारभां सु रुभेश ३४७ ४२६ तथा 
इुग्णने। त्यान हरवा, ते सुण भे अडारचु ७३१4 छ, नित्य तथा 
(नित्य. जात्म शानचु ० सुभ ते नित्य छे भने सेो।जथी 6९५५ 
थयद्धुं ३० नित्य छे, लात्मताश थाय भेवां इर्भने। इंभेश 
५५ ४२१। न्नेछणे, भेम शारडारे। उड़े छ, भाटे जभे। ३दीओे 


१८२ श्री ८२१५५२।७. [याय 


ते भान नने योवनसुण यथे२छ लेणव. हे ४४६! परवे।४भा 
खु अथवा इः शंत छै, पथ्‌ मा पृथ्वीपर ते. सुण सवी 
वे. यौवन, इड विशे नित्य छे, भेन गण सुत ४२६. अया 
पुरुष णीनाने ताप-हुःण जापता नथी, घमाथे डाभचु सेवन 
निश्चित भनथी ४२३, भाटे डे डब्या(ु! तु पथु तारी भति अध्याणु 
तरट हे।३।व, छे (णि! भपराध विन देत्योने ठु शा भारे भारे छे? 
घर्भ तथा ध्यान भूण स्थाने देख तथा आणु इडेवाया छे, भारे ६७ 
तथा भ्राशुवुं &भेश रक्षण ३२. देत्याना वघचु ४२० डे ३५! 
भने ३. हेवी. णिह्यां-तुं भने पूछे छे $, हुँ भने शा भाटे 
नाची छुं. तयारे इं तने हेत्यना वधछुं ३२७ डु. ते सांभण. 
डे चेत्य! सव सोड विशे तेभ लूतण विशे न्याय गने 
नन्यायूनी भागत तपासी इं इुभशे अरु छुँ भने वेल, 
ले।णेन्छ, डे वेर डांछ नथी, चम नने साधुना रक्षण गर्थे ई 
प्ररे छुं. पावन ३२बु, भे०४/ भारे नत छे, साधुषु रक्षण ३२५ 
तथा जसाधुने छणुवा, थे भारी ५२० छै, इरायारी भरिष देवान 
७५१ 8६90 थयले। छै, शा माशी हु तेना वत्र गर्थे गावी छु. 
हेवाना ० शत] छै तेशाने इं डथीश, तु तेनी पासे म भने तेने 
शडे डे, तु णीजमोने युद्धमा शा भाटे भाग्दै छे? तु पोते ४ 
युद्ध डरना २५. ते तथा तने। सर्व संधि डरवानी छन्छा रात 
छह ते! सघणाओे। वेर त४ पाताणभां नमा, देवाने निती ०२ 
द्रव्य तभाभे ७४ बीघु छै ते माथी ६७ याच्या व्यथे।, ळ्या अहा 
रडे छे. व्यास जेिल्याए-जा वयन सांसणी नसिवेोभा पोतानी 
पासे रडेशा मिडादासुरने ग्री(त५१४ पूछवा बाण्या, गरसिकीामा 
जाव्ये।:-3 (०३८ ! ज्ञवानीभे ०२ इश्चुं ते ते सांशज्यु? भा रीते 
छे त्यारे 4२४ डे संधि शु उरवु? जापणे। रान्न मलिभानी 
हछावाथी युद्ध (विशे णीळ भरेक्षा ब्युपे छे, छतां २१- 
थुने भरे छ. देवने 6व्दधवा छे सभथ छे? भान रहित 
सेवडे।ना। घम्‌ इःसाध्य छे, बश रडेनार। या३रे।नी गाति पुतणीन। 
सरणी छे. तेनी पासे ०४ भापथुथी उभ उठी शाय हे, हेवेने 
ताने, सब (निचि नापी ६४ तमे! पाताणमा गजा, भगर पे 
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२१। ७।७५ सत्य छे, छता तेने ते भपिय क्षण छ, ॥२०५ ५ 
तेवा बभतभां भोन २देवुं, ५७ काये सयुं ४७६ नद, ५२५ ५॥७- 
णथी ते डोध शराय छे. मढा आशुने। भय छे तेवी बणते युद्ध न 
३२५ ०४२५. तथापि २ब।मिङ्यं 9४ घारी, ०१ 4६१ तृणुसभान 
गछुएुं, जाम भनभा वियारी तेणन्न घचुष्य तथा ०॥७ 4४ 
दु ३२१ तत्पर थया, प्रथन (०३६ सात माले! भूडयां, परभ 
२१२५ ब्लणुनार मसिते।भा प्रेक्ष)नी १४ ६२ 5से। रहो. घेताना 
२२५३ इेवीआ तेना शराने हाथी ताभ्या, ०३५4 ९५२ 
तीक्ष्यु त्रथु जाशे। हेवीखे भाया, "थी ते नूभीपर दणी पड़ये। 
तथा भरी जये, (जिने रणु विशे छुणायते। नेछ, मसिये।भा 
७थभ ४१५ ६४, युद्ध भाटे तत्पर थ्४ 6ले। रह्यो, अणे। हाथ 
अये। उरी ते हेवीने इछेवा दाण्या, “हे हेवी! ७ ब्वर्छु छुं उ, 
इचत्मा रक्षसेना भरणु पासे भव्यां छे. तथापि इं पराधीन छुं, 
भाटे भारे 3७ ते। ४२ १ मे४भे, ५७५ मच्णुद्धिवाणे। छे, तेथी 
(५4 थवा सप्रिय इशु सभमते। नथी, तेनी जमाजण (हुत५२५ 
ते। पणू नाप्रियं भाराथी उडी शडाय नही. केन णी, भराय! 
तेभ भारे पथु वीर घर्भवडे भरवुं, नाभ डी ते हानवे। तमे शर- 
१६ 5२१ भांडी, हेवी. तेने १७५३ छेदन ३२५ काय 
तथा जीनत ५७५३ जमसितेभाने भारव। दाऱ्या, ना मेव ते 
चेत्य धणे डे लराये। तथा तेना. पालले छेद्दी नाज्या तथा 
१8 ०४ तेले डाथनां शहा ६६ (सहुन। भाधापर भारी. संडे तेने। 
७4 यीरी नाज्ये, तेले सिहत १२८५५२ अदी ०७४ २५(०५३(५२ 
२६। ४58. ५७ तेले ते ५६ 4५५), तीथु रवाणा ७३१३ तेनु 
(२२-४६५ दीषु. नाथी ते हुषधतभान। सेन्य विशे भे2 ७७७२ 
४4४ रद्य, देपे। ६७ ५५ पन्या नने स्तुति ५२५ २५, देवन 
६६०२! ५।२१। 62५ नने ६५२। ॥ ०4 न पणते (सडे 
त्यां २७५ खघण| ३ त्य/न। नाश ४५५. ते $ेटलउचुं भक्षण ३री मये 
आने ने रीत त २५८4१4 ३री दरीषु. ३२७७५ हेत्ये, ५५१] »(७५ 
4 4५। १ हु 4४ २६१ हन्या जने ०५२ २३३ ३२, 
१६४७ ३२, नन जाहा हान्दा, तेरा मइषने ३छु ऊ, 


१८४ श्री ७५५२०. [ अध्य १ 
"पशु, जसिते।भा तथा जिअक्ष इुशाया छै भने णोळभाने 


सखे लक्षण ट्रीचा छे, जा सवे ६४४१ सानणी ते ५९५ धशी ०४ 
थित ४२१ ये, 


C3 
तच्छृत्वा वचनं तेषां महिषो दुमेनस्तदा । 
बभव चिताकुलितो विमनो दुःखसंयुतः ॥ 
इते श्रीस्कन्द्पुराणान्तर्गते श्राहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुज्जेरभाषान्तरे एकोनषाटितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 
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प्याय ६० भो. 
हश ०२३० ३३० २३७ ३६ > 


हेवी तथा २१७५ने वाह, 

व्यासउवाचः-तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधयुक्तो नराधिप । 

दारुकं प्रइ तरसा रथमानय चाद्धतम्‌ ॥ 
५ व्यास णेाल्या:-तेथेनुं जा रीतचु वयन सांभणी, $घवड़े ते 
4 ६२७-३६-उ६3००-६। रु४ने डेच क्षाण्ये। डे, चु गदी रथ क्षाव, रे 
रथने भेऽ ७०२ पेड ब्नेडेक्ां छे तथा "न पताडा जने ६५०५ 
"ची २४९ छै नने यह तथा णीळ्य सव त्रे भायुधेधी शण"ु- 
गारायवे। छे ते नरी द्याच, सूत ०७४ २थ क्षीपी 6ले। रह्यो, नने 
४९१ बाज्ये| डे, मापन उद्या प्रभाशे हुं २१ बान्ये| छुं, रथ न।पेवे। 
गनेछ ते दानतेंद्र भावुप रेड घारणु उरी साभ विरे गावाने (वृथार 
४२१ दाण्ये, तेणे भनभा भेन वियार हीपे। ड, भाचुष २०५ 
घारण ४री संआभर्भा मुं ते सारे, डारथु देवी भने (२३२ 
बाणे। तथा इसम ब्वे्ठ, भारा तर पे।तानुं भन हे।रवशे नहीं, 
नारीने भवुभ्यरूप तथा यातुर्य वचारे प्रिय ड्य छै तथा सार! 
रूपने। ३०५ 5री ०३ ते ५६९२ सार, "थी ते भने बे 
भाशपर प्रीति 3रे, नाभ वियार डरी भाहिष रूपने। त्याथ इरी 


५० भे।, ] हषी. तथा भहिपने( १६. १८५ 


ते भे३ शु६२ पुरुष णन्ये, तेशू सधणां जाथुधे। तथा ३६२ १५७। 
घारणु प्री, गोले णीन ॥भदेष होय भेडुं २५ तेणे २७ १४६. 
पछी रथ विशे. मेह भने सर्व सेना 6४ अर्षु ते हेवी पासे गये, 
ख्रीभाने भए उरे जेथुं भाचुषर प घारण उरी ते देत्ये।न! २४५ 
तिने हेवी जवा कायां, डेवीभे तरत शंणनाह शरीघो, पछी हान 
हेवी पासे नावी छसीने ५७५ दाण्ये:-डे हेवी | २ संस।२५३ 
[१२ भाणुस १४८० 6(पन्न थये। छ. डारथु ते खना छुणनी ४२७। 
राजे छे. जा णेहने। ने संयोण थाय ते। ४ सुण थाय, नहि ते! 
भेहने। ००१ दथा छै, संयागे, धणे प्ररे निज छे, ते ई अ 
ते उ स९०, प्रीति तथा अ्वैशथी थयद्षा तथा स्वभावथी थय 
नेऽ सेडे। छै, तेभां प्रथभ प्रीतिथी 6तपन्न थयक्षा ९६५ ई 
प्रथम बुबु छु. भाणापने। पुन साथ संये।ण त्तम छै, भान 
९४ विशे यान भध्यभ छै, डारथु ते धे।लथी लेहने पामे छे. 
(भित्रने। भिन साथ संयोग तु मडारने, ढोाय छै, ० 6तभ, 
भध्यभ भने सधभना लेहवडे धणे प्रडारे थाय छे. डे अते! 
सभान वय भने रूपपाण खी पुरुषेन! समागम इंमेश 
सुण नापनारे। ४ थाय छै, १५, २5२४, ३4, १३ तथा यथ्‌ 
पिजेरेथी युका ग्गेडना, संयोणजने जा संसारमा खुणनी 
सीमा रडेती नथी. नाभ छै छतां छं योषनधी इथायक्षा भने 
शा भाटे जाम पीडा उरे छे? हुं देवानी पूना तथा स संपतिने। 
लेशवनार छुँ, हुँ स्वेन्छाथी नाना रूपे, घ२७ उरी २७ छुं. 
54 तथा १ सर्व हेवताभे।ने भे सभाभभां छष्या छै, २५- 
गभा १? रत्न! छे, ते सव भारी पासे छे. ते उ यथेष्ट २७०५ 
थवा तारी जुशीभां जावे तेने जाप, हु तारे। इस 4४ यूउये। 
छु, भारे तु २७५ ५६ घारणु ३२. तारा ३३१4 इ ३१।५२ 
पेर नही २थु. केम तने छुण थशे तेभ इं ३रीश, तार भननी 
7 नारा दशे ते पूर्ण धरीश, हुँ तारा रूपथी घणु।० मेहित 
थये। छु, इं घणे॥ ४ लातुर ३५4 तारे २२७ २११७। छु, 
भारे ५१०७ पीडित सेवा भार तु २१७ ३२. ४२२ 
2०4 धर्म थे छ ह, २२७२ २१७ ७२५. ई तारे! से१३ 


४, ८ 


१८६ श्री (६५५२७. [याय 
4४ यूडये। छु भने भरु पर्यत तार वयन्‌ मिथ्या नही धरीश, 
७ २१ सर्वे मायुधे। छरी ६४ तारे पे पया छु, ४भना भाथुथी 
तत थयेला सोव भारापर ह्या ४२, भ्रक्षादि सर्वे ३१ भन नि 
छे डे, भेकन्मधी ० $।छपुं हीनपणु ४३ नथी, ते हुं गा वणते 
तारे, हास २४ रेवा छ-छु छुँ, न्यास भव्याः-न्रयारे दैत्य न 
रीते मोषथे। बारे इेवीभे &सीने तेने ५३१। भ।३युं. 


डेवी मोल्या:--परभ पुरुष विना णीन छने इं छन्छती 
गंथी, भे सप देह तथा देलने समे छे, ते [वश्वात्मानी € 
(शिवा अटति छुं. तेना इर्शनप्रावषरे ई थेतनावाणी छुं. 
ई तेना संयो थाथी येतनारनप थाढ छुं, रेम दोह 
युंभडने 4३ मडडनाधी तेनाभां भति गावे छे, नह ते। ०३ 
डाय छ. भारे सुणनी छन्छा नथी, ए भूर्ण छे! तेथी ख्रीसभनी 
४न्छ। राणे छे. हु भाणुसने मधन डरना भारे श्रृणवा (साउण) 
रूप सी (पन्न थ छुं. वेळानी सांडणे भंघायते। भास. सु 
थाय छे पणु ख्रीधी जंघायते। भछुष्य सुत थते। नथी, नो तने 
सुण भेणववानी तथा बवानी ४०७ डाय ते। तु देवानी साथे 
साइ ३२, तेती साथचु पेर छे डे. पछी तारी जुशीभां 
गावे ते रीत पाताक्ष विशे ३२ भने मे मण चरावते! दाय 3 
3७ ३२. नारीन संगथी धनु हुःण थाय छे, ते व्वणुव छतां तु 
डेम भाई पामे छ? इ दानव ! तारा नाशने भारे रेवा भने 
माडी छे. इं तारापर असन छुं, डारण सह पुरुषांनी जैत्री सात 
३भक्षां साथे याक्षवाथी थाय छे, भाटे तने वते भू% छुं भने 
भारा ३६॥। प्रभाशे उ पाताणनां पेश, पण्‌ ने भरवानी ४०७। डेप ते, 
3७ ४२ गने ई तने भयित शीश, व्यास भे।व्याः-ना। रीतच 
वयन सांशषणी डाभथी भे।इ पामेते। हेय भधुर १७१४ माहव! 
॥ाऱ्ये:-ढे वरारे छे! हु तने भारता णीं छु. नरने भइ पभाड- 
नारी नारीभचुं शरीर डे।भण डेय छे. भाटे हे धभक्ष देन! 
तेभे। साथे 3७ ४२६ ते भये।य्य छे. ५४ &२७२ विजेरे देवेन 
[मत्या ते। जीना शा भार ! न्ने तने पसंध पडेते। भारी साथे 
(बनाइ ४२. न ते| ज्त्यांथी नापी डाय या यादी ०. ते भारी 


६० भे।, ] हेवी तथा भदिषते। १६६. १८७ 


साथे भेत्री भांधी, तेथी इ तने इशीश नहीं, जा हुँ तने (६१५री 
पशन ३इ छुँ, तने ७९५१ भने शु शायद, थवाने। सुते | 
जडया, याकड तेभ % ५६/८,य। इहापि छूट।य जेवी नथी, 
ई तने ५५११ घेर ७४ ०१6 ते। पथु तेभां शु छुण 4१।५ु इतं ? 
भणथी ले सुभ भेणवातु नथी, खुशे[लना सेवी. डात! बिना 
पुरुषने सुभ १४४ नथी, तेभळ पुरुष विना नारीने सभ भणतु 
नथी, संथाज थवाथी सुभ भणे छ भने विधे।णथी इंःण आप्त थाय 
छे. उ सव भषणे! तथा २०पथा Ng छे, तथापि ताराभां शद्ध 
नथी, थी तु भने श्वा ना पा) छै, क्षोशने। त्यान ४२१।, भवे, 
3५६२ तने डाले थ्यो 8? प्रिय जाक्षनारा शेवा घ्या वेरी तने २१। 
रीते छतरी छे? निथ्या २१८ छोटी इ शुभ डाय ४२. विवाह 
४२५।4। तने तेभ % भने भे७ने सुण थशे. (पप्युनी लाया थवाथी 
लक्ष्मी तारी शे।ज्य थे. तेम ळ भ्रह्मा गने मड! ३५ साथे वरवाथी 
सरस्वती डे पावती तारी शाउय मृन्‌. ४६ साथे वरवाथी शयी 
तारी शे।ज्य यरे, भाटे अय! हेवने बृरवाथी तुं छुण भेणवीश? 
मंच शुद्धिवाणे। आम अयां जये, छे, ऐ ते तने ४40 भाशे।पड़े 
पीउते। नथी? ॥भ तारापर ह्या राणे छ, खेम हुं धारे छु. तु 
मणता छे, थे घारी तारी पासे भावते, नथी. पशु भारी पासे 
“शु तेने पेर ढोय तेभ नावी भने पीडे छै, भारा सुणने। नाश 
३२१२ देपाञे तने वारी छे, थी तु भने कळवा ना पाउ छे, 
पशु णेन भंदोइरीये सारा पतिने। लाज डीधे।, तेथ ते केन 
पञ्चात्तापने पाभी, तेभ छु पणु पश्चात्ताप पाभ्शे, भेरुषड़े ते 
बत्य।रे 8भह;भित थर्ध त्यारे बुबु पतिने छोरी ६४, २३ 
पतने लळा ९२). | 


अनुकुल पति त्यक्त्वा सा चकार शठं पति । 
कामातो हि यदा जाता मोहेनातिसमाकुला ॥ 


दरति श्रीस्कन्दपुराणान्तगेते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धी कृते गुजेरभाषान्तरे षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
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मध्याय ६१ भो. 
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प [oA जाल्या:-जा वाऱ्य सांभणी, हेवी ते हेत्यने ५७१ 
एड ९।्य्‌| डे, भंदेहरी शण डती ? तथा तेले ज्या 
पतिने तळ दीधिः? भने पछी तेने डेषु ६५ पयु? ते सविस्तर 
भने ४टे. त्यारे भहिष णेाल्येः-पथ्वी 6५२ सिव नाभने। देश 
छ, ०२ धाड वृक्षे! तथा चन धान्यनी सभ द्धिथ शरपूर छे. था 
पडे्ां सघणा २० चर्मोथी युक्त यंद्र्सेन नामे २०१ सुते, ०२ 
न्याय प्रभाशे सघणाने ६३ उरते! डते! तथा घमं परायण त. 
ते सत्यवादी , शूरे! तथा शारु, चभ भने घचुर्विधा विभेरे ब्वणुते। 
इत. तेने सद्ययारिशी, सुंधर, सारा सुणवाणी, पतिनी भित 
विशे तत्पर तथा सब कक्ष्थुयुक् थुथुषती नाभनी खी 
इती, तेने 344१ खेड सुंदर पुत्री थापी, ना छोडरीने पाभी 
राव्न धश! संतोष पाभ्ये। भने तेचु नाभ भद्देहरी नाभ पाडु. 
(नसे दिवसे भंदे।ध्री यंद्र्नी ४णानी ११४ पिताले घेर वधव। 
वाजी, ब्त्यारे ते ६९ पनी थर त्यारे तेने वराववा भाटे राब्यने 
धरे च्डाडे यिता थवा, दाणी, प्राक्षणेले उशु डे, ४न् देश 
(विशे शूरवीर सुधन्वा नामे २०4 छे, तेने इशुजीव नामे भडुद्धि- 
भान्‌ पुत्र छे तथाते बर जा छेडरीने ७4३ छै, ० छे।इरे। 
से अक्षयुथी तथा सर्व विद्याथी युक्त छै, रारभे जा वात 
यातानी राशी थुथुवतीने उश्चु डे, जापणी छेरी इथुभीवने 
नापी ते। सारे छ. युथुवतीभे चणीनुं १4५ सांलणी, ते वात 
जाइरीने घडी डे, तारे! पिता तारे! ५१७ उशुओव साथै ४२१ 
चारे छ. जा वाउय सांक्षणी भद्दाधरी पोतानी भाने ३डेवा 4०) 
ड, छुँ घटी पति इरवानी नथी, ६ सी तीन त५ आाइरीश, २ 


४१ भे।. ] | भश्द्री अथा, १८८ 


संसाररूपी सागर विशे पति इरवाथी परतंत्रतारूप भो हःण 
२११ छै, शाख व्वणुनार परिते, ४३ छै डे, स्वातंत्र्य भे भे।क्ष छे. 
तेथी इं इभेश संसारथी विभुण रहीश, भारे पतिं झां प्रये।४/न 
गेथी, क्यारे ७०५ थाय छे त्यारे मजि सन्भुण अतिज्ञा वेवी ५९ 
छ झे, इं तमने सहा धी २४२, ११२ गवु नत भथवा। यित 
इशे, तेडुं नत तथा चित्त हु राणीश, सासु, ससश, दियेर तथा 
मेट भाशुसे।चुं हासपणु इरबुं पडे छे. पतिना चित्तम भचुवर्ती 
२४, तेन घरतां थीश्ुं ऽय भेट ६:ण छे. भारामाने, सासरे 
इुडभ पाणवे। पडे छे. ळे पति णीळ जीनी ४०७ उरी, जी 
स्री ३रे ते. शेड्यरूपी भा हुःण नापी पडे छे. वणते पति 
अर्घ हासीने, डे खेगी डाऊ इटी ख्रीना माध्य धरे छे 
ते। ६श। धणी ०४ भाटी थाय छै, जा संसारभां ख्रीजि।ने परतंत्रता 
से।भववी, भेथी विशेष शु सुभ छे? भने भेऽ वात याई छे डे, मे 
3त्ताानयरणु नाभना राब्बने ६१६ नाभने। पुन छते।, ० पुत्रने 
पति लक्षित परायणु खी इती, छतां ते सीने तेणे डं पण्‌ अप- 
राच विना १९ दीधी. जा रीतनां धथ हुःणे। पतिनी नहेर 
छाय छे. न्ने घणी भरी व्यय छे त विधवापणुं आत थ४ भाट इः 
"भाती. पडे छे. ने घट) पारडी ख्रीचु सेवन उरे छै त. पश्‌ भा 
६: नेणवचु पडे छे. घरभां भे।टओने। पड सांभणवे, पड़े 
छ, ०? भ२७ प्रेवे। छे. भाटे भारी भाते भेम छे$, घणी ३२वे। 
नही. ब्ययारे भाने मा प्रभाशे झु त्यारे तेणे पेताना घशीने 
४ डे, जापणी पुत्री पति ४२१ ६न्छिती नथी, पण्‌ दुभेश शेभार- 
नत घारणु ३२१ ४२छे छै, अत तथा ०५ उरी ते संसरारथी पिञ्चुण 
२३५। चारे छै, भार्यातुं उछेक्षु चयन सांगणी राम्बभे पशु त 
अ्भाणु ट्रीधु. तेणीने। नावा शाव गणी रागे तेना ०१७ 
“रीघ नहीं, जा रीते भाणापधी रक्षायद्ी ते घरभां २४१ दानी. 
ब्युवानी विशे हुभेश नारीभे।ने डान 6त्पुन थाय छे. इं पति इरीश 
नड, भेडुं वाक्य जे।क्षनारी ते भे३ वणते दायीभानी साथे 
अड जाग विश गन. सभीणाथी पटायबी ते पुष्पावाणी बता. 
आने नेती घणु। बभत सुधी त्यां २५१ हाणी, इ हेशने 
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२० पीरसेन नाभने। देवये।नथी ते रस्तेथी ळते हुते।, ते रथभा। 
अत, भेहे। छते, तथा तेचु 4१४२ पाछण २११७ छु. तेनी 
सीओ जा २०१ने ब्नेये। डे, मदे।६री पासे इदेव दाजी $, 
भीते १,५३५ डेय भेव! रूपवाणे। गा डे रान्न नावे छे, अ 
वात याले छे सेटमा तोते २५५ त्यां जाव्ये। अने महे।दरीने 
नेछ धणे विस्भय पाथ्ये, रथभांथी नीये ढतरी हायीने पूछन। 
९७ये। डे, जा गाता डेय छे? भने ते शनी ५+ छ? त्यारे दासी 
खसी तेने ४छेवा काणी डे, इं पडवी मापने पूछुं छुं डे, ५५ 
डेथ छे? मही. डेभ नाग्या छे!? आपन शु 5७१ छे? ळ्यारे 
२ रीते दासीचे पूळयु त्यारे रान ४डेवा काण्या, “ "थ्वी (विशे 
डे।शक्ष नाभने। भोरे, हश छे. 3११! ई रक्षण ३२१।२ पीरसेन्‌ 

गाने छुं. भर २४२ पिणेरे पाछण खाचे छे. भूक ५३१4 भे 

जड़ ऱ्या छीभे. २५भे। डे।शक्ष टेशन २० छीन.” इसी माथ: 

७२०४! जा यट्र्सेन रागनी उन मंदेइरी नाभनी छे. ते २। 


बभा रभव ज्ये गजे भावी छे, माथी २०१ यश थछ ५छु१। 
७/०ये।:-छ हसी! तु धश 4९२ ७ छे, तु राळ्यनीने र 
डय पेशने। २०१ छु, ते वणान नने 5 डे थे राळ तने आंध 
4३० ५२९१। उन्छे छे, भने रौ नथी तथा छु यौवनाव- 
स्थाभ छुं, हुं सारा धुणाभां थयथी २०५३ खोने परणुवा छु 
$. $ परे ५५६४ पति २४२, खेमा करे २३ राणवे नही 
१७५ (यये: से 


ः २५ तथा जणथी जुषत छ, तथा 
थमा पु ते तारा सरणे। ० छ, तारे! माप पथ्‌ दे (१२॥७।% ! 
तारा (५१४ने। सभय थु जयक्षे। छतां त 
नाते वनी बात छ. तार पिता-रब्वे 

१२ भाटे अयुं छतु डे, तभ के छ३रीने सभन्नवे।., 

तारी ७8 ११४ नभ।राथी तने ४७१७ ९४चयु नही, a 
सेव! उरची, भे छान, ५२ 

४२ छ ते स्वर्ण 


६२ भे।] भ९६री ४4-२६ १८१ 


(बशाक्षाक्षी ! ५ भेनी साथै (१५७ ४२. भद्दे।६री भ।धी:-हुं २१ 
२१६७ रीतचु पतन इटी ४रीश नही ने २०१ने उडे डे, ४ भारी 
तर५ ६८४ ३२ नही, डान धणे इय छै तथा ५७ २१४१ 
$२न।२े। छै, भारे पत $२बे। नही ते भारु वयन तुं सत्य ४२१ 
९१4३ छै, भने ०? थवाचु दाय ते थाय पथु इं (व१७ री 
नही, १७५ णे।ल्येः-जा रीतने। २०८पुत्रीन। जलिआरय हासीना 


अणथी सांशणी राळ सेन्य साथे याची. नीइ०७ये। तथा ते उन्या 
(१२५ (५4:२१ थ४ रह्यो. 


तु तद्वचः श्रुत्वा निगतो सह सेनिकैः । 
कौशलाइमिमत ज्ञात्वा कामिनीं प्रति निःस्पृहः ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिँगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजेरभाषान्तरे एकषाउितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


नव्याय ६२ भो. 


म 
नहेरी उथा-ययाहु. 


महिष उवाचः-तस्यास्तु भगिनीकन्या नाम्ना चेन्दुमती शुभा । 
विवाहयोग्य संजाता सुरूपा वरजा यदा ॥ 
(- २.६2 ३ ६: २.५ ६-८ 4 २9०2 


2२8५ णोव्ये:-मंहे रीना णेननी इन्य। छन्इभती नाभनी इप, 
२२5६7९7२०७ ते वयारे विषाइने क्षाय5 4४ त्यारे तेने भरे २५. 
युवर 8रवाभां २१०थे।, जा मंडप (विशे घणु। रागे, नान्या दुत. 
नाभां २०५ तथा सव क्षक्षणुथी थुध्च तेभ रुक्ष तथा शीद्षवाणा रे; 
राब्गने न्ने, भ३।६रीपु भन भे।डित १४ गयुं तथा मापने ४छ१। 
दाशी, ७ पित! भारी ४२७। गा मंद्रापिपतिने परणुनानी थाय छे. 
यंद्रसन पथु तेनु ना पाउय २७० असन भनथी 9४ ४२१ तत्पर 
धये, ते २०॥न घेर भे। दावी, (१(घ१३ ३न4।न ५२७५ तथा ते साथे 


= 
म. 
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धश हसी तथा परेराभणीशे। मापी. ते राग जा खीने पाभी 
भतानी खी साथे घेर गया, घणु। वणत सुधी तेनी साथे ४३! 
४२१।भ। तेणे १णत जाळ्या, भेष बत झायीये गावी मंदे।हरीने 
हु $, तभारा पतिने णी) जी साथै विनाह ३२ते। में नेये।, 
जा सांलणी भहेहरीने धणे भेद थये। ने ५४५ काशी डे, 
उवा स्वयंवर विशे भे हेणाता इता तेवा हाद थे देणात। 
नथी. इये भारे शुं ३२4? ना रागरे भने स्युवी छे. जावा 
६९ भाशुस साथे भारे जेाक्षवुं॑ तथा याक्षदु न नेणे, जावा 
पतिपर भीति राणवाथी शु झरायहे।? भार ७७बत२ने (धार डब्ने, 
२१० इं इवे संसारखुणने। त्याग ३रीश. प[(तिसंलषागथी 
उत्पन्न थयक्ष। सुण त२५ डवे हुं. भारे। विस्तार मतावीश, न 
४२५। येोभ्य हाये इरवाथी भने धएुं इःण मात थयु छे. ७१ भारे 
- ज्ञापधात डरी छेडने। त्य $२१। १4५ जापने घेर १४३. 
सा जेभांथी शु थ्रबु, ते भने सुजतुँ नथी. पशु मापने 
त्यां ब्वाथी ते। भने सुभ थशे नही, डारणु डे णी७ भारी 
सभ भने इस्रो. भाटे भारे वेराग्य घारणु ३री २१ २४३ 
ते. सरे, भारे डाभसुणने| त्याग उरी हुं गडी म डा निजेभन्‌ 
इरीश, भडिष जाब्ये:-जाम वियारी हुःण तथा शे।उथी पराभव 
पाभेद्धी ते खी संसारसुणना त्यान ३री त्यां रही. ते रीते ३ 
पथु हं भूपतिने। १६२ उरी, णीवा डया युरुषने। जाश्रथ ४२५ 
चारे छे? भारे साथुं बथन तेम०/ तने (हित इरे भेषु तु भान. न 
रनधी भने णातरी छे डे, तने धएुं सेड ५३शे. हेवी भाश्या:- 
डे भहात्मन्‌! तुं पाताक्षमां ब्भ थवा भारी साथे युद्ध ३२. तने 
तेम सबै थपुरोने भारी हुं महींथी ४२, नरनपवाणाथी 
भारं २०५, तेम ० स्मण्टन्भाथी भारे। ०४०१ छे नने हेप लुं २६७ 5२१ 
44 छु ०१७ जापी छे, भेन तु मथु, नम हु तने सायु 56 छुँ डे, ३१८ 
मे भारी प्राथना प्रीधी छे. तने भार्या शिवाय हुं नहीथी जसवानी 
नथी, भारे 5के। रही दढ, नही ते। पाताणभा याह्ये| "१. न्यास 
9।८4।:- वक २१ रीते 5ह| डे तरत ते १७५ यु& ४२५ तत्पर 
समशंशणुविशे नावी ६ले। रह्यो तथा व्नसधी जयी जाळे 
छाउन ग्या, ना ५० ईघरे त्या गावी. ६७ 3।५थी हेपी 


५२ भे।] भ।६री ५4-२।१, १८३ 


२५१२।३७ (विषे गावी ढळे, र्या तथा डान सूधी णेंथी मालू 
भारव। काये, जा वणते दुघरे त्यां नावी घणु। डापथी हेवी 
तरह णाश! छे।३वा भाड्या, माथी हेवी गरे थर्छ तेने तीक्ष्थु 
जाशृ।थी &७५। करारी, माशु वागवाथी ६५२ भरु पाभ्ये।, तेने 
दथुयवे। नेछ (9११ नाभना सबै शखने व्यशुनार देत्ये, जागण 
नावी ३५५२ जाएु 8।३१। भांडयां, ते गाशने २१५८ न्ने४ 
इेपीभे शरे। भारी तेनु छेईन प्रीधुं गने जिशुक्षषडे (94११ 
इण्ये।, (िधेययनने भराये। नेछ मंघड याँ गान्ये। गने भेऽ ६ 
4४ सिडुना पर भारी. सिंडे नणवडे तेने इण्ये,. नाभ सधणा 
हत्ये. इशाया मे४ भहिष दैत्य धश! विस्भय प्ये, भे३डभ्‌ 
तीक्ष्यु णाशु। तेले ४५५२ इड्या, हेवीये ते माश्ुने छेरी नांज्यां 
तथ! हाथी हेत्यने भारव। क्ाऱ्यां, देत्यने 9६ वाजवाथी तेने भूछो 
माची ०७४, “क्षरीथी भूछ 6तरी गया पछी तेथे सिळुषर २४ 
दी. सिड पशू नणना नाधातवडे तेने ४३१ काय्य, माथी 
तेले परुषता रूपने। त्या उरी पोते पथु सिंह थये। तथा 


नेणवे डेवी तथ! सिडने भारता क्षाथ्ये, देवीभे तेन! तरट. 


वेदना मुणवाणां तीक्ष्यु माथः भाया, तेणे सिद्धनुं रूप १९७ 
हीघुं तथा १६ उरता डाथीदुं रूप दीघु मने सुंढवडे पवतेना 
(२२े। उयप्री देवी तरह १५५ काय्य, गजि इसीने ते 
पवतन। शिणरने माले, भारीने ५4०४ केवा ८४३ डरी-नांज्या, 
[सड भेऽडभ ७ढीने डाथी रूप वरनारा भडिषचु भस्त नणवडे 
सेड्वा धन्यो, भदिषे डाथीनुं रूप १९० दीघु तथा सावे।ष-शरभ 
थये। तथा सिडने भारवा तेयार थये।, ना शरभने ने४ देवीने 
डाचथी ३१४ तेने भारता भांडये।, भा रीते तेणे, वन्ये ५२२५२ 
भा: युद्ध थयुं, पछी १७५ २२७५ रूप १९ ६४ १९५५ २०५ 
पा 4४ शिगअंवड़े भारव। थये, १७५ देवीने ३देष। बाग्ये| “तु 
रथुभा 6शी रहे, &भणुं ई तने डथीश, उं भूज बाजे छै, तेथी 
भारी साथे युद्ध इरे छे. तने इषया पछी ५५८ ४२नार। देवाने डीश, 
३ मेश तनेशद्वा 90 श्रीची छे.” हवी १।९4:-४ भहात्मनू | 
३१।न ७१२ सेवा तने हुं इमथा खणीर, परक्या भने भध पीने 
२५ 
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श्त थवा है. तु देवाने हुःण जापनार तथा भुनिभेने लय ३२२ 
छे, खेम जाही जे सेनावुं पान 8४ तेभां ६,४५५ पीने शूव ७४ 
पाछा ढवा तत्पर थया. देवाने रुप ७८५५ ३रनारां हेवी ६4१ अति 
ह३4 क्षाऱ्या, हेने, मस थव। हाऱ्या अने तेनापर पुष्पवृ टि ४२१ 
झाज्या जने बत्यक्यना हुइलिओो बाजन क्षण्यां, जगनंभा रेक 
३षिओ।, सिद्ध, अंघर्षो, पिशाया, सपे तथा नरे विभेरे | 
संयान ज्नेछ भुश थवा लाज्या, हेत्य नानां रूपे. घारणु ३री 
६६१ &ाऱ्ये[. येरे दाथभा (नश ९४ भरुपासुरने भा. 
थी ते इत्यने खेड झुडूत भूछ भावी. पशु इरीथी 83 याओं- 
अन पञ पर जहा भारीने वारंवार छुसपा क्ाथ्ये।, गाधी हेवे।ना 
भनभां लय ७९१४ थये।. पथु उेपीभे छाथभां भह! 4४ ते ०४ 
क्ष्शे तेनुं छेहन शोधु. ते राक्षसना गणाभांधी रध्तनी नही बहना 
वाजी. ते हेत्थने। व थवाथी हेषेना सुभभो वधारे। थये।, [सिइ- 
इवे त्याथी रोरी %४ क्षुघातनी भाइूड लर्ड विशे हानवे।नुं लक्षण 
४२५१ ३।य्ये।. (दष भरी ज्टवाथी भयथी जभीपेक्षा जीष्न ५येक्ष 
नक्षसे। पाताह विशे नाशी गया, थ३३। पथु २९ छेरी ६७ सार! 
स्थण विशे ०४४ उल्ला रह्मा. सुने जापनारं ते हेवीनी त्यां 
रदेक्षा सघणा ३१। स्तुति ४२१ क्षाभ्य।, 


चंडिकापि रणं त्यकत्वा शभे देशोऽथ सॅस्थिता । 

देवास्तत्र ययुः शीघ्रं स्तातुकामाः सुखप्रदा ॥ 

इाति श्रीस्कन्दपुराणान्तगेते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजेरभाषान्तरे द्विषाष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


| 5 क नी 


कक 


६३ भे.] देवीरतुति तथा सादित्रीत्रत पूग्वविधि, १८१५ 


व्यय ६३ भा. 


३५२ तथा साविन्रीमत पृव्वविधि, 


अथ प्रमुदिताः सर्वे देवा इन्द्रपुरोगमाः । 
महिषं निहतं दृष्टा तुष्टुवुजेगदम्विकाम्‌ ॥ 

ह १444444444444 ६:€€€ 
२९५ व्यास भाव्याः विगेरे सर्वे हेवे। भदिषने इथायधे। 

१६९६६६२९९6 तो सुश थवा दाण्या. तथा हेवीनी २६ 
४२१ क्राय्य।, देवे! भाध्याः-डे देवी! तमारी शङ्िथी गणित 
(न परक्षा सें छे, 4०७ पाणे छे भने भड्ादेव संढार उरे छे. 
ते सघणाओे। नापनी शङ्षिथी सध जुं ४२१ समध छे, तमाराथी रत 
हाय त्यारे तेभानाभा अझुपएुं रडेतु नथी. हति, भति, २१, भात, 
दया, श्रद्धा, धृति, पुष्टि, ४७, विनयः विणेरे सव रूपे तभे १७ 
84१ विषे प्णाय& छो, तभारी शकत (वेन! झा पथु ३४ 
४२१ समथ नथी, ळे तभे न डे! ते! ४३ 'थथ्वीपर ५१८४ ७।५१। 
समर्थ नथी, तभारी भायाशुशुथी भाहित ` थय्षा भबुप्ये। 4५७, 
३१६२ विशेरे णीन देवने शके छे. य, सूर्य, मजि, यमे, 
बायु, गणेश विणेरे सण! लापता आश्रय, आये ४२१ सभय छे. 
242५ शुद्धिवाणा भघुष्ये। भेट यशं बणते मश्िभां डेवाने 
गिदते मापे छै पथु ने स्वाछाने। वैच्यार न थाय ते। तेभ 
भणिह्दन सेवा ऐभ% समये थाय? सधणां गॅंभभाना छुण 
जापनारा तभे छै, तभे पाताना मभंशे।वडे तेथाने वन मापे छे. 
तने मे न्भ! देत्यने भार्या न छत ते! झे भभारे २१७ श्री 
श।४त? 64 छै ५७।१ भ्छेने। १! २।&से। ने। ६५ ७२११ भाटे 
तमभारे। ०४०१ छे. ४44२ विश २ भाणुसे। तभने णत! नथी ते 
१२०२ छेतरायक्ष। छै, ०) पुरुष) 3२७ [चशे यु. भेव घृत 
भाणसे।ना 5डेवाथी तभारे जाश्रयीभत रेवा २३२, (१५७ तथ 
छन्त न्य देवानी 6पासना ठरे छे, पणु सपनी सेवाथी २७० 
साय छ, ते| ५२५२ हाथभा १। ६४ घेर ग२४२ूपी अपभा ५३ 
छ, तमे १ सुण जापनारों, बिद्या, भाता तथा सव भाणुसे।ना हणती 


A 


१८६ श्री [८२|५।५२।७्‌. [५4 


७२९ ३२१२ छे. भे।क्षनी ४०छ७व०ण। २१ तभने शभे छै, २२५ 
तथ। १६ णुद्धिणे, क तभने भगत नथी, ५६, ८२ तथा &२ 

वगेरे ४ शरणु ४२१ ये।श्य तभारा थरथु ४भणने शभे छ, २१९५ 

जुद्धिवाणान। ४ तभने छह, णा भवसाभरने विये ५भ्या हरे ी छे. 

छे 48! तभार। २०/५२।६१३ ५६ २३८ %गतने रये छे, (१५४ 

पाहत ठरे छे गने १९३१ सहार ५रे छे. जा रीते $१। पथु तभारे 

सेपन उरे छै, ०थे। तनारे सेवन न उरे तेणे णरेणर भध्थी २४ 
थयक्ष। हे।व। ०१४, तभे वाऱ्हेवता छो, ४२७ तभार। गाश्रय बिन 
पडते भवा सभ्ये थत। नथी, भभवानने भु प्रे छचधी 

श्राप भाष्ये! इते! तथा भत्त्य ॥यणे| थये, भे सव तभारी थज्तिथी 
० थयु छे. तभारे। गाश्रय ४ रनाराने ००१ मृत्यु विभेरेने। भव रखेते। 

नथी. ० शंडरने लके छे, तेने। प्रयल (११७ छे. ४२५ 

खेभचु 02 भृथ्वीपर श्राप थवाथी जरी ५३यु छत. तेभ ष 
भानेन थे अशुर्पात तेने पशू लकवा है।४८ छे. प्रद्ा, ९२ 
तेभ ५ २ पथु ० २१ भर्‍्युत-नही पउेवे। छे भवा तभार 

५७॥१न ब्यणुपा सभथ नथी, सूथ, भि विभेरेणु सेवन ४२ना२! 
ने भू थित्तवाण। भेव! मुनि, सर्व पेढ्ेना साररूप परभाये 
शानरूपी तभने भाजून भसरभर्थ हाय छ. तभारा शुध! भृथ्वी विशे 
प्रसिद्ध छे. इरि, ७२, सये विणेरे अन्य देवानी 6पासना ३२. 
नाराओ।पर तभे झोप उरत नथी, पथु तेआपर इया हरे छे, जे 
५७ ० माळवे लाजे छ, ३३२१ विशे तभारे। ५९५ घल ० 
यश, तभारा गाश्रयीबूत अन्य हेते चु स्तवन ४२0 ७५ वेड 
४44२ विशे येजसिद्धि तथा मुक्ति १७१ जापनार जेव| 
तभारे ध्यान इंभेश ३२२, २५१४ लेप ७ भुनिजणे। ५२(१६। 
येवां तनने शके, तेने १७ विशे ५७ ६:० थरे न. 6भारे। 
श्र ३२१२। ०२०२ ७।०4१॥७। छे तथा नही वय परनार! 
ढभततीणवाण छे, तभारी २४०4 २६०१ 3ये। ४५ (१९२ परवाने, 
हाय इरबाने धव जसवाने ५७ शल्िभान्‌ छे. तने Su 
७२१ भाटे सव ततवे, तभे प्रीषां छे. नदि ते। ठेवी रीते ७४५६ 
84 हरवा शक्षिभान्‌ याय! युथ भने इभेथी 4४५ ३४ ४७१ 


५३ भे।, ] हेपीर्छुति तथ! सावित्री4त १०१६. १८७ 


तभाराथी २६१ १।४५७ ४० आापव। सभर्थ 9? देवे, पण्‌ यश 
विशे भुनिभाथी डाभायवे। नाज पानी २५।७।२०। तभे निनित्त- 
थूत न छाव ते. तृप्ति पाभता नथी, माथी सर्व तमु 
तभे पाहन उरनार छो. सर्व तभार| नाश्रयीनूत हावाथी हरि ६२ 
पिजेरे २१ ६५७ मु तभे पाहन ४३। छा, पने ४।५२०५ छो. 
२ भदुप्यो। जा पृथ्वी वरे ५१२ थरितने भीत नथी, ते 
णरेणर भंइभाणीओे। छे, भहिपधुं रू५ घारणु धरनार हेत्यने भारी 
वभे ३२२६।५ २१७ श्रधु छ, भहणुद्धिवाणा अभे तभारी 
यथा स्तुति ईन रीते ४२५ २४44. थऽञे? १९ भुवन 
विशे अंडरूप जा हुरात्माने भारी तने भभार इर्य पू शध 
छै, छै ०४०० | तभे गभार्‌ २५७ ४२े।, 
व्यास भे।ध्याः-न््यारे जा रीते हेवा २तुति द्रीधी त्यारे 
२६ स्वरवाण[ हेवी भे।श्याः-हे सुरसत्तभे।! णीळु ४७ डा 
न डेरी २३4 मेउु छे।य ते उडा, इं हेवा ३४५ 4 ४२१ 
तत्पर छुं, तभने ळ्यारे ६:ण पडे त्यारे भारे २५२५ उरने, ० थी 
हुं "गतभां 6तपन्न १४, तभारी भापतिने ६२ उरीश, भार नहा 
नहं शयो पूर्णु ४२१ गये मने रूपे। थाय छे, तथा नरी 
ब्यूटी रीतना पूळनथी हु २5४ ५8 छुं, ज। पृथ्वी पर सोनाऱ्य 
तेम % संतति ४२७०२। पुरुषे भाई सावित्रीचा रूपभां पूव 
४रचुं. ९१ जोल्याः-मापे भभारं सप आर्यं ते। टीधु, पणू ज। 
सवत्रीचुं बरत डेवी रीते ३२१५! ते भभने ३े।, डे ० 3२१७थी 
इणियुशना विशे वेड गक्ष्पायुषी हेवा छतां पभानी ३१०७ 
री ५३. 
हे वटसावित्री १८११ विधि, 
ऐवी भे।ह्यां:-ळ्ये४ सुध १३ ने (वसे प्रथभ ६५७ इरी, 

अमे जामणांधी वाण साप इरी, सरव, थि अने १/०१३ 
स्नानं ४२२4, स्वात ट्रीधा पछी पदित्रताधी १३ने ६७ ण धावु 
तथ! तेने य १८५. नमो सावित्रयै नमः भे भनधी १३१ रजक 
५०५ भने भक्षत विणेरेथी आथी १०७ ४२पी तथ ६३६७ 


१८८ श्री (६२५१५२५. [ ४०५५१ 


पेरेची, मो पून ४९नारी जीने १२१5 हेय, २१८१ २१५४ ३4, 
राण इय २५१। ऋतुभती हय ते। सधणुं ११४५ विगेरे ५।६/७- 
इर ३२५५. जा नत नयेहशीथी गारी पूुभा सधी. ४२६. 
बिधवा, ७५१७ जथवा पुन वणरनी खीओे पण्‌ भा मत ४२६. 
पथु सधवा ते. पतिनी आयुप्यनी वृद्धि भाटे जपश्य ० ४२६ 
ग्ध, पडेल 4५८५ ४रवे। हे, भारा पति २५१ पुत्रोती 
२ युप्य५४ भाटे तेम ४ तेस गाराण्य भाट भने 
कन्भाकन्म २१७३ सोलाण्य भाटे हुँ वटसावित्री नत हरीश, 
पछी भनभा ध्यान घरच है, पडता भूणभां भ्रह्मा रडे छे, भध्यभां 
(१०७ २४ छे तथा जअभलाभभां शिव रडे छे. नमो वटाय थे भनधी 
गच, ३५५, नक्षत (विणेरेथी १३नी ५०५ ४२वी, नमः साविज्ये भे 
भन्थी साविनीनी पृष्ण इरी, म रीते पूर्ण अर्या पछी घेर 
नावु, पछी घरनी वयभा ७७६ तथा यंहनवडे क्षी पर १३५ु 
जाड डाढी, तेजं बिधि पूव पृष्टन ३२. पछी सानित्रीनी १०4 
४रची, तेभ संड्पभां लेषु ४, पतिना नायुण्यनी दद्धि भारे, 
नारे।ण्य भाटे नने संपत्ति (िगेरेनी आतिने भाटे हु. सावित्री 
ब्रत डरीश, तथा डऐेचुं डे, डे सावित्री ! तभारी १७ दिवस विधि 
५२:स२ पृष्ठ उरी, 5प१स घरी, येथे दिवसे यथाश[क्त ५ा६्य- 
शाने भाउ पछी हुं लेब्श्न धरीश, भाटे भारं डाय निविध्ने 
१२ पाडा, पृथ्वीने! स्पश डरी 5णशनी स्थापना ३री तेभां पथ 
पक्चन, सप सतिश, सुवणु तथा ०५ विणेरे नावा, तेना पर 
बाच्नु भेष ढाडएुं भूही, तेमां सातचान्य भृइवां तथा तेषर ओ$ 
वर 6ां5घुं, ना ५७ पर मेड भूति 4४ पक्षानी स्थापना 
४२वी. प्रह्माना डाणा भोणामां भेेक्षा, सूय केषां तेबवाणा, घम्‌ 
०॥७न।२। नमे डाथभां रद्राक्षती भाणावाणां सावित्रीचुं ध्यान 
४२५. पछी सावित्री पु भावाडेन ३२ ने ३देडुं डे, वे७नी भाता 
सावित्री देवी, सत्य न्त प्रका भने यभचु इं ००७५ हरे 
४. ५ सावित्री | तभे सत्य त आक्षा साथे सुपणुु नासन 
५९७ ४३।, ढे प्रक्षत्रिये इं २२१।०/० कय छुं ते ५५ ५६ 
भाट अदण घरा, ७ सत्यजत प्रिये! ई २५ पुण्पथी ३६० ऋण 


६३ भे!, ] हेवीरतुति तथा सावित्रीवत१ पूत्नविपि, १४८ 
९०थे। छुँ, ते मध्ये भारे तभ ५६९ उरे, पछी ४डे4 ४ डे देवी! 
§ ६१, ६६६, धी, भष भने भांड कन्ये! छुँ, ते पंथाभत १४८ 
५१ २५७७ ऽर, छे साव)! हे यभर०! इ जंगाछचु १० 
काण्ये। छुं ते शुद्धीच भाटे २७७ घरा, डे हेवी! मापने लप्तिथी 
भे जीथां पर जा छु ते २५७ इरा, डे घभरा%! जाप तथा! 
प ०४१४ २७७ ३२।, डे न्य नेत्रवाणां सावित्रि! हु 
भापने भुध्वाढार १५ छुं ते ५९९ उरे. पछी दुपुभ, णे।र्यवा- 
(थी मि(श्रित यहन, देवीने २१७ इसपु. पछी भाझती विभेरेनां 
पुष्पे, देवीने २,छु ४२१, त्यार पछी हेवीनी भंगपून्। ४२पी, तेने! 
५४।२:-साविज्य नमः पादौ पूजयामि थे भन लश पनी पृ इरी, 
प्रसाविज्ये० भे भनधी (नी, कमलपत्राक्ष्ये० थे भंत्रथी डेडनी, 
भूतधारिण्ये० थे भ॑त्रथी पेटनी, गायत्ये० के भन्थी ४३नी, 
ब्रमणः प्रियाये० थी २णनी भने सोभाग्यदात्ये नमः शिरः थे भन्न 
नशी सन गगनी ० ३२५, पछी पक्षाहिनी. पृष्ठ ३रवी, 
धात्रे नमः पादो पूजयामि थे भंग लशी पनी पू उर्वी, 
विधात्रे० थी (पडीनी, स्नष्टेन० थी साथणनी प्रजापतये० थी दिनी, 
परमेष्टिने० थी 33नी, अञ्निरूपाय० थी नाशीनी, पझनाभाय० थी ह६- 
यनी, वेघसे० थी भा इची, विधये थी 58नी, हिरण्यगभोय० थी मुणनी, 
ब्रह्मण० थी भरतेऽनी ने विष्णवे नमः सवोगं पूज्ञयामि थे भनधी 
सधणा संशनी पृष्ण उरपी, पछी हेवीनी प्राथना ४२वी; डे देवि! 
४९५ वृक्षमांथी 5तपत्न थयेक्षा भगर सहित भने सै हेवन 
सुधवा येण्य जा घूपने अण्‌ उरे, छे परमेश्वरि! नेत्रने 
9४५. ४२्‌।२ भने धे।ऽना खंघडारना नाश ३२न्‌।२ था टीवी 
जमापनी पासे मध्तिथी ४९ छुं, तेना, स्पी४२ ४३, डे ४१! 
२५।६१।०) ने ७ रसुआणुं यार 39२५ भन्न मापने नेपेध भारे 
घरे छु, ते अहण घरे, पछी ०४०१ भध्ये पानीय, $त्तर। 
थाशन, सुण मक्षावन तथा हस्त अक्षक्षन विगेरे ३२५. इदेफलं० 
जे १२4 ४०, पलालबंगा० थी १०५ ने हिरण्यगभे० थी ६ (७० 
पवी, छे साव)! जाप मगतने $(पन्न उरे छो, माप 
५६१ प्रिय छा, प्राह्षश, खी. तथा शनि सर्व सपनी पूणा 


२०० श्री (५५५२९. [ २५4५ 


3२ छे. शाप सघणा भाणुसेने जणे ४७ बवा येण्य छे. 
७ हवी | जापने नभर ४२ छुँ, पछी नीचे प्रभाणे सावित्री 
देवीची स्थ॒ुति अरबी; छे हेवी ! जाप आहि आर छे. 
जाप सवनु ६'9 निवारण उरनार छे! भने वेहनी भात! छा, 
७ आपने नभरडार डरै छुँ, भाटे भने सोलाऱ्य आपे।, डे पति- 
मते! हे सावती ! जाप भरु। नाग्यवाण| छे, प्रक्षानां पत्नी 
छ सुंधर भंड छात्यवाण[ छे, १९ अतवाणां छे, १४ 'ुद्धिबाणां 
छ। भने पतनी पासे प्रिय माक्षनारां छा. डे सावित्री! डे सार 
मतवाणा ] इं मापने नभरधार उरे छु, भारे भने गणड सोलास्य 
तथा ७१ पाजबु सुण भाप, जाम उदी त्रणु भ्ये गाच्या पछी 
छ सावित्री! जाप ग्रह्मसावित्री छ, सहा प्रिय भावे, छो च 
सत्यपडे हुःणरूप संसारसभुर्भांथी भारं रक्षण उरा. डे 
सावित्री ! छे सुंदर मुणवाणा |! तभे ओरी छा, ४६७ छा, ७६भी 
छे, यद्र॥(-त छे। भने मणन्भाता छे, भाटे भारे, ७८२ उरे. 
छे डेवी ! सड ०-भामा इरेचु भरे सघणु पाप मणी भरभ 
थाओे। मने भने गण सोलाण्य नापा. डे देवी! केन तभारे 
- जवियेण छे, तेभ सभारो! पशु गॅन्भाळन्मभा. जवियेजञ 
थाने, थे रीते आथना इरपी. इररे०/ खुवासीनीनी १० ४रपी. 
(4६२, $5, ०१७, पवित्र, खुप. भने लाळन भाटे 5त्तभ 
भन्नु दान ३२३. पछी सावित्रीनी ड्या तेम ० पा सतीआनी 
व्या सांशणी. पछी नत पूण थवा भाटे हु आश्षणुने वायन 
भापीश, भेपे। संड€५ इरी वासना पात्रभां शण, वख गने 
सीलाभ्य न्य राणी, ले भद्धाराव्ट ! अत पूरे थवा भारे जाझ. 
खभ जाप 6त्तन छा, तेने सुव सहित जा वायन जा छु, 
भे भंत शशु आाह्षणुने वायन पडु. गा रीते सावित्रीतु जत, 
डे ४१! भ॑ तभने इही संभणान्यु, पछी 8१ भ।ब्याः-हे देवी ! 
तभे सव डाय हीघु, इवे डा पथु र्य भार र्यं नथी, अभे 
१६. तभारां यरणुफभणचु २५२७ उरीशु, यित विरे तभारे ० 
१५२७ अयां डरी१), हेव मथवा भधुष्यये।नी (वशे ०२ भास भन, 
छम नने बाशीषवडे तभारी ब्तुति तथा १५१ नही ३२ ते पाभात्भा 
तथा १६ भाज्यपाणे। मुय, 8५ विशे तेमब ६:५ (३२ 


६४ भे।, ] महिष पंध पृष्टी पृथ्वीवी स्थिति, २०१ 


तभे इलत शरणु छो, तभारां शुश गायुपावडे भारे रक्षण 3२, 
तमारा यरणु भण सिवाय जभारे जीन भाश्रय नथी, न्यास 
जेक्ष्या:-गा रीते २९५ उरायक्षां हेवी थां ० संतर्ध्यान थष्ठ गयां, 


३१। तेने ४११4 4४ गयेदा नेछ परम (श्ये पान्थ. 


एवं स्तुता सुरेदेची तत्रैवांतरधीयत । 
विस्मयं परमं जग्मुदेवास्तां वीक्ष्य निगेताम्‌ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगेते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाइंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुज्ेरभाषान्तरे त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 


SRNR 
मध्याय ६४ भो. 


->:६०६९६७:६७:६७५६७:५६७६४- 
७५ वघ पछी भथ्वीनी स्थात. 


अथाहूतं वीक्ष्यमनो प्रभावं । देव्या जगच्छांतिकरं परं च ॥ 

अंतर्दितायां च यदा भवान्यां। चक्रुश्च कि देवपुरोगमास्ते ॥ 
ARTES RTLES RSLS RTS 
2०0४ गपने शांति दरवार भवां वीन जद््लुत भराव भने तथा 
(२६५६५२०५२० सुवाची भतडि थया पछी 8१ शु ४२१ ९२१ 
तमारा अुणरूपी उभणभमाथी भशवरूपी वाएफल्वी४णवाथी भने 
तृप्ति थती नथी, डप घुण्यवाणा भचुण्याने परम पवित्र भेन। 
वीदं थरि हुःभथी भेणववा येण्य छ. ३ दावा छता ०२ 
पुरुष अधारपी २२८ जा ४थ्वी [वशे प्रेभथी सांलणते। नथी 
तेने डान छे, तथापि डान रहित ब्वणुवे। तथा तेवाने (६५२ छे. 
००६ णिडातुं धीद्षायरित्र देव तथा डुनिभे।ने रक्षा इरनारे छे. संता 


२७५१ भे।णंगवानी छय्छावाणा मे भाणुसे। णा. उथारत सॉभिणतh 


नथी, ते भरेर भंदाणीमे। छे, ४१२ से थेने गापनारु 

छे, भेन वेद ब्वणुनारामे। उडे छे. थमे थे शने डाभने (वशे 

क्षागेक्षा २।बभामा नेने भे।क्षती ४०७ डेय, भेव। साधु ०/ने।गे 
२६ 


हम श्री (६२५५२. [ भध्याय 
पीवा येज्य सेदु डथाभृतचु ज्ञान अवश्य पान ३रबु. णेणे 
भागका म्/न्भभां यंपड, डरपीर तथा ४2५ ५१५४ हवीत 
पून डीछुं डाय तेथे! णीन कन्मभा सर्व सुभथी संपन्न २०१ 
थाय छे. थे देवीची लषित्थी २३ डाय छे तेसो घन धान्य 
(बनाना, रे।शभरत तथा संतति विनाना थाय छे. आुक्षाभी 
पशु इरनार तथा याउरे। Yेभे। रात हिवस स्वार्धेमा पथी २- 
देनार तेम १ पेट पूरतु नही भणे सेवा. मांघणाले।, वामा, 
मडेराभे। तथा डाळ (िणेरे माग रेणिथी गभे! व्याप्त डाय 
तेवा, पुरुषास देवीपु सतत पृष्टन औ्रीधेधु दाबु न वे, 
राळ्यथी तथा पेसा 2४धी ५२पूर्णु देनार! भच्प्येचे देवीचु वश्य 
पृष्टन डीधेडुं ४३० नेछ. माथी हेवी यरित्र जति 6त्तभ 
छ. जने जभारापर प्रपा तथा च्या डेय ता. भभने इडा. ते 
भ(७ुषासुरने भार्या पछी देवाने ते वीदं सारी रीते पूळन 
ह्रीघु. पशु त्यार पछी सव तेळना सभूछखरूप देवी लांथी थ्या 
गयां? ते भारी सांशणवानी ४०७ छे, भाटे भने उडा. ते लुवने- 
खरी २५२ (नरे डे भत्येक्षे5 विशे गयां? थवा शु वेझुडाश्रभ 
अत्ये डे डेम पवत विशे भयां? न्यास मे्या:-मतिशय श्रेष्ठ भने।- 
७२ तथा डीडान। स्थानरूप भाण द्वीप पिर तेभ! भयां. बया पक्षा, 
३(२ तथा ७२ ख्रीपणांने पाभ्या इता, तेथे। इरीथी पुरुषपणुंने पाथी, 
पाचपोताता आर्यो ४२१ क्षाण्या, जा द्वीप सुधा सिधु विशे गावेदे! 
छै, था ते| नानां रूपे, घारणु डरी डोडा ३रे छे. डेवाथी स्तुति तथा 
पुन्न भशायतां हेवी ते २१७ [विशे जयेक्षां ने हेवा, १२५।५२ सूर्य 
पंशने विशे 6त्पन थयद शुन्य नाभना सयेध्याधिपतिने पृथ्वीच 
पादन ४२१ स्थाप्ये।, मारीते स्थापन री, ४६ विरे सघणा 
३१। पातपातानां बाइने।भां मेसी पातपोताने स्थाने गया, देवा 
पाताने स्थाने जया पछी खाए राब्य घभराळ्य थयु, ५०॥ 
सणी 4४, वर्षाह सभय भ्रभाएे मावते| थये। तथा पृथ्वी घान्यधी 
'परिपू0 थ४. वृक्ष! इण, पुष्पोन तथा सुणने भापनारां थया, 
भाणुसे।ने धुं इच नापवावाणी गाये! थर, नरीखे सारे रत्तेथी 


गारी तथा विभण १०१०) थर, भ्राह्मणु। १६ ळणुनारा तथ! 


६४ भे।. ] महिष वध पछी पथ्वीनी रिर्थात, २०३ 


यश कने विशे' चरणा थया, क्षतीे। घभयु४०, ६ ३रवाभां 
तत्पर, शखविधाभा निषुणु, ५०॥ रक्षण विशे तत्पर, न्याय अभाशे 
याक्षनार तथा शभ भ्रष्ठतिवाजा थया. पुत्र! पित शि (१२ 
तत्पर तथा घन विशे तत्पर थया. पृथ्वी विशे डो पथु पाण॥ 
तथा गघभी रह्मा नहि. तोड़! पेतताना वर्थुश्रन घने ५०१ 
क्षाण्या, पृथ्वी विशे ५७, क्षत्रिय, वेश्य भने शेट सवै हेवीनी 
भमज्ति विशे तत्पर रउेनारा थया. यशस्ते! शोलावाण। तथ! 
भनार सन मेवामा भाच्या, जराक्षणु क्षत्रोभे।थी उरायक्ष। यरे! 
घनथी पू! थवा क्षण्या, वेद्दोना तथा शासना वाहे. थवा ९७१५ 
ने पश ४८४ थते! नही. सेघण वेड सभी २४१ ७०4७ 
डा पश दीन पुरुष ११०५,५२ इते! नहीं, सघणा च भरण, गणे 
उरी थतुं ७0 तथा डने थपि तथा पिये थतां नही, 
८पवृष्टि, इसिक्ष तथा भरदीना रे।णे। थता. नही. रे।०, भात्सये 
तथा पररुपर विरोध थते नही. नारीभे। सर्व संपत्तिभ।थी शुध्त 
रेवा दाजी, स्वर्णभा ४५ बे।डे।नी भा भाणुसे। नाना भ्रडठारनी 
शीड ४२१ क्षाण्या, थे॥२, पाणी १4 ६७४ पथ्पीपर रदा नही. 
भाणुसे।भांथी द्वेष ८णी १४४ सधणी (8० घभेने विशे भासत थर्छ 
रडा क्षाग्या, २्टिमां घना नथु मडारे थय, तेम ० प्राक्मश्‌! पण्‌ 
साजिङ, रामस तथा तामस थव! 4७१ १६ व्वणुनारा शाह्या 
खते वननी. वृत्तिवाणा (8११ याजि! थया, घर्भतत्पर ५२।(६१। 
साङ नत्व यशे। इरता हता, डोक यन्‌, बहन) (५३४, 
बेच्नु अध्ययन तेथ! सध्यापत्ति, जा पट्‌ उभे! [वशे सातव 
पक्षण। भयेता खंत. ३०९४, पनस तथा डरेचथी 2४१, राण भने 
देषनाण २० हाये ३२५१ तत्पर तथा! थ्३४ आध्ययन इरनार! 
जवा वेश्ये। थया, कषाये! पालन इरवाभा. तत्पर तथा यर, घन 
2५१ दन उरवाभां भयेक्षा रछेता ७१ बेश्ये। मेती, १५२ थवा 
ज्यन इर्त! हुता, नेदी भु १७१४), वृक्षे! ६णा दव, 
मनुष्ये. रेशशवाशित, अगी (शेरे इःण २४७०) २० घभवाण! 
तथा ५०१ पाहन ४२१२, झो रीते सघणा घन तथा १९५१३४१ 
शने शेण विनाता ७१ ५0 (३४चु सेवन ३२११ १८५२ 


छि” | 


२०४ श्री ७२4५५२।९. [जध्यय ६४ भ्‌।. ] 


२४५ इता, ०2५ रीते देवीने भद्िषासुरने भायें। तेभ ० ३2६३ 
उण पछी (७३4 नाभना हेत्यने भाया, देवे।नुं अरय ४२५ (इयु 
नभे हेवी पज थयां, ज। डिशुक्षा देवीने २४५ जाणे, तथा रघ्त 
१७ खत तथा ३१।५ु २१७ ४२१ ७त्पश् थया. 


रक्ताक्षी रक्तचामुंडा जाता सा हिंगुलांबिका । 
देवानां रक्षणार्थाय आविर्भूता सदांबिका ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणान्त्ेते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाइंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजरभाषान्तरे चतुःषष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


“न, 


tu hi ) 


न 


भव्याय ६५ भो. 


333 333९६६६६६ 
(३य७। तपत. 
सूत उवाचः-नमामि हिगुलां देवां सवोभीष्टप्रदायिनीम्‌ । 
स्वभक्तपक्षपातेन सर्वदानवनाशिनीम्‌॥ 
(कव ५७. | 
९११३२७३ भ।ल्या:-सव ४४ परतुने जापनाश ई लि 
(ड्ड हेणीने प्रधान $२ छुं, ०२ पतान भरतेपदु 
पाहन उरनार तथा सव हेत्ये।ने नाश उरबारा डता, जा ६५! 
(३६ देश विशे भे? पवेत विशे रहेतां हुता, ते भनुसूय। 
नथव। शुषा भेवे नामे भाणणायां, ऋषि ४४१ दाऱ्याः-हे 
सूत! सर्व ब्यणुनाराभां 9४! जने।ने हिगुताश्रेनतु भादात्म्य 
$छ8।, ० सांगणवाधी सवरप भात थाय छे, तथा छुभाने 
[(६२६॥ने! भऐ।६4 ४७।, हु तु प्रथभ पूषन उवा छेतुथी 
ट्रींधु ! दुभेश्चां तेवं डेषु पून ३रे छ? तथा खेनु पून ३रवाथी 
भाणुस डेषु शण भे0१ छ? ते २४० याभुंअ (गुत डेषी रीते 
धय अया ४८५१ ने सिद्धि भापवार ते थयां दुतां ते वेण्युची, 
शकती 3 ग्राह्मी शप्तिभांनी ३४ छत! मेथी खेदु नाभ 8२१९ 
५८4. जनेने भा भई 6४७ हाणे छे, भाटे २११ २४ 
२५० ४५; प्रक्षाओे जापने संसारता पारने ६शॉपप ९९५५ 
४ छ, तत५ु२०४ ०।६५:-७६ हुं तभाने (युष १८५५ 


२०६ श्री ७२१५।५२।९. [ २५४44 


उ, न्ना श्रवशुथी ते हेवी सरणा अ्लाववाणे! थाय छे. ५, 
(१५७, २: तथा णी भदर्षिणे। मेना भभावने नाशुता नथी ते। 
भाणुसे। ते। ज्याथी ४ सेता अभावने वशी श? ते भाया 
(पनी "नी रूप छे. भेता विशे सब विश्व र्रु छ. थे 
(नशुशु छतां ४२७।५३ इरी सशुणु। थ४ श छे. तेना, अभाव 
ए सलत डाश्‌ भाशुवा सभ थाय छे? ते छतां ई तभाने 


तेनी ७९५५ ३दीश, सूत जणेह्याई-जाणण रे।भ४ देश विषे 49. 


(यूति नामे राक्षस दते, तेने डियुब भने सिंइर नाभे भे पुन 
छत, भे ९७2 (१०७ वगेरे सव देवेन किती दीघा, माथी 
देप! इःथ्री थ४ पावतीने शरण गया. पार्वतीले तभु हुःण 
नाशी पतान भणथी पुन 6तपन्न झरी, तेने सर्व नायुघे। मायी 
सन्‍्हररासुर दैत्य सामे 4३१ भव्ये. ते पार्वतीपुत्र सिन्दररने 
यु भाटे जिकक्षाववा दाण्या, सिन्द्ररायुर चघणां गाथुपे। सहित 
तथा जने४ अधरनां जाइधेवाणा णीव्न हेत्ये। सहित युद्ध भारे 
तत्पर 4४ उले। रह्यो. पछी तेभ बच्ये रे।भांयन८/न४ युद्ध थय. 
पावदीना असाइंथी छोड ० शखपड़े सिन्द्ररासुर इथाये।, जाथी 
गीन २१ हेत्ये। नाशी जया. देवे।ने धणे रुष थये। तथा पेज 
पेतपिताना घाम [वशे गया, भड्ाशूरवान्‌ देवी पु५ परभ ७६१३ 
देवीची पासे जान्गे। भने उपेपड़े सर्व वृत्तांत भाने इही संभणान्यु, 
ते ५११ जा णड।इरीथी गणुपतिनी पदवी भणी. विभ णाव्या:- 
(सन्दर दैत्य भराया पछी डिशुवे शु पु? ७२4१ झाले भयो! 
ते सव जने।ने विस्तारथी छे. सतपुर/ ७३ जाल्या:-ळ्यारे भशेशे 
(4०६२न युद्धने विशे भायों त्यारे तेने। नाने। ७४ हिल पाताल 
(चशे हाटडेखरपासे ५२४त। अटडते। जयधै। इते।, त्या ते नाना 
५५२१ बिछ।रे। ४रते। छते. पछी (#ताय4। हैत्ये। नाशीने 
पाताल विशे नाव्या त्यारे तेभे।ने छियुल्ले पाताना लाएनी ००२ 
पछी. त्यारे तेभे।मे दयु  तभार भे।टा भाने हेवी पमे रुणथे। छे 
अने नमे! सर्ब युद्धमा दारी ०५६ नाशी गाण्या छीसे, सभ: 
रने (4२ (नरु शेष हेवेळे भार भाधने छ९ये।, छे सक्षणी 3 
६८4 घल शे 0२ थये।, भारे, ५७१ थये।, इये भरे शु ३२५! 


६५ भे गना 
॥ प. ] (५८०५१५ ७(५(१. २०७ 


$ पा नाश रन भाटे तप हरीश, भावी शुद्धि उरी ते भे? 
पवेतपर जये, ७ भाइ राणी, भाडाश तरर ४९ राभी, 
बृथ्वीपर १२१३ ७९। रही, भे$ ७१4२ वर्ष सूधी तप माह, 
(७२44 जा भद्धान्‌ तप देवे युं यारे सयथी इपित थयद! 
तेखे। भ्रमाने शरणु गया, हेते, भा्याः- जा हैल महान 84 
त५ इरे छे. शु 24 साथै ते मभने सोने गणी 2 3? ५! 
पयन सांलणी प्राये इचु डे, देवाचं शाय उसा भाटे हुं उमे? 
पर्वत ळ्या ते हेत्य तप इरे छे त्यांथी तेने तारीन_ पक्षाव्रु जा 
वयत सांभणी 8१ पाता न थाश्रमे गया, ्रा,चा२६_ /२ ऋषिभे। 
साथै सुमेर पवतपर नाच्या. ग्रह्माथे ३श्लुं डे डु २४२ संघुट 
छु भाटे वरदान भांग, मा वाणी सांशणी णे ३९ यी ६६४ 
हीची डती तेले नीयु ब्लेथु यारे ऋषिये। साथे प्रक , 5लेक्षा 
नेया, तेभने नभरडार उरी, पून डरी तथा थ ने. ते हेत्य 
5ले। रद्यो, पक्षा तेदुं तप नेर्छ भति हरषे पामी तेने 3३.३8 भांथी 
पाशी दछ पाताना डाथवडे तेनापर छांटवा ह्षाण्या, पक्षा मेवव्या:- | 
तार मनना > उपय ते भांग, हुं तारा तपथी संतुष्ट थवाथी 
स जापवा तैयार छुँ, तेचु जा वयन सांबणी हेय धणे! इप 
पाभी प्रह्माते जा रीते डेव! दाग्ये, शाइाश, पृथ्वी मधन! 
पातात विशे तभाराथी नथवा आएी भात्रथी डेछथी छेडयक्षां 
आख मथवा शस्राथी भारे मृत्यु थाय नाह. युद्ध विशे डो पथु 
भारी सामे टही शडे नहीं, भेव! वर भने भापे।. ग्रह्माभे जिन्न 
भनथी तेने वर गाध्या, २ जीते पर नापी भ्रह्मा गया पछी ते 
हेत्य मिठ थये। तथा पाताक्ष  *हेत्याने बर्घ पृथ्वी पर भये, 
०५५२ २५१।०4। पछी, तशे टो. हेत्ये। ने शाख २७७ ५२५।छु 
द्यु. (a मेवव्ये;-४य ५२५४ «२४ ७ हेत्य! भारु वयन सा. 
मगा, माळ मापले सग इये! विवाद उरीभे, भावी भति ४री 
२५८4 धंॅर्छावाणा! सर्वे हेत्ये। इद्धाथ (िडण्या, घन्दे पशु गाडा! 
42 पेशल 6धयोग सांगळ्ये, सर्ब 8१! उपवा क्या गने 
ताना स्थानथी नाशी कवा क्या: पृथ्वी 6५२ 8१ वादु रूपे 
०2४१ दानय, भयथी णीपेक्षा तेजा युदा विशे २३५ क्या, 


२०८ श्री हिं।॥।५२५ु. [२०५५ 


डे (> | ७ 
देत्येश [6३,८३२ २१). विशे रेवा ॥७थे।, 8१! उथा। नशी 


गया इशे, भभ जेक्षत हेत्ये त्यां स्वमा २डेवा बाथ्या, ३१७१ 
यश निशे रे लाज भणे. छ ते सर्व भध्यी गार्वत थयवे। ते देतय 
अरु ४२१ धाय्ये, जा रीते देवे! ७२44 ४७ $:० याग्या, 
तेज, (हेभायण पुत्री पार्वतीने शरणे गया, देवानी २0 (थी संउ९ 
4४ देवीभे इेवे।जुं/ परम ये पूणे ३२१। शोर वशु घारणु डी. 
तेचु बस ३२।३ सू्यनी आति सरपु भने।७२ ७४. तेशीनां नयने 
यं सरणा दा. ३४ पथु तेने छुवे तो. उरत माह थामे, 
खेडं आए 2 ९भेडु रूप घारणु धरी ते ३११ उदधे कार्या. 
इेषी a ३शुल हेत्यथी ७९५४ १4६ तभारं इः भ «/एथु, 
तभे। तमा _/-थान अले ळा, हुँ नागे २ भे मसुरने भारीश. 
ते हेवी, (न साँची सर पेतपे।ताना स्थान अत्ये भया. 


“: गंतव्यं स्वाधिकारेषु हतोऽद्य च महासुरः 
देव्या वचनमाकण्ये गताः सर्वे स्वमालयम्‌ । 
_ इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हिरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजरभाषान्तरे पंचषष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


9 EEE 


ऋषयऊचुः-किं कि इतं तया ” धृते रुपे मनोहरे । 
देव्याश्चरितमाहात्न्- - #थयस्व यथाश्रुतम्‌ ॥ 


res eses ese : 


$ ऋषिये। भोव्या-णाचु भने। ३२ २०१ घरी देवीभे शु शीधु? ते 
seo माने छडा. खत मोव्या-माचु भनेडुर २५५ 
४४ ते डिभाथण पतेत अत्यू भयं) य दैत्य ०३२१ साथे 
४ ३। ४२१॥ ४।॥ (न+ रते ते, हेत्य ०ये।रे २।६।भ्‌। २,।०ये। 
त्यारे ते ४गणिडाने नेछ) 244२ भने छाटी ६७ हेवी सन्युण 


६६ भे।. ] (७२५। 38/५त्त-५।१. २०८ 


०॥ष $से। रह्यो, बश ४रे भेवी भधुर १णीथी ते ४३५। कषण्ये।. 
(९३७३२ भोह्ये:-पक्षाशाना सरणी रभणीय गांणवाणी | तु 
हाण छै! तथा अयांथी जावी छे।? तथ! तु शुं ४२१ ४०७ छे? 
9॥ पवत पर भावी तु भने शु १२ ४२५ ६२३ छ? ई ५४८। 
५२३२ ३२९ डे।४ने बारे सुंदर घारते। ५३।त।, पशू तार! 
सरणी २१२ तथा पृथ्वीभ। में $४ पशु सुंदरी नेछ नहीं. शु 
तने इेषेभे छोड हीपी? हु तार रूपथी मतिशय भोहित 
थये! छुँ, भारे तुं जा स्थणे भारी साथे ड्रोडा ४२, तारु २५५ 
प्ले भने ०/३पछुै भात थाय छै, जा रीते भान आपते। ते 
दे हेवीने घछुं घछुं ३डेव। लाण्योे, पथु हेवी तेने ४४ पथु 
७२ या पिना शुड्ाभांथी जरूर (निडणी प्रथ्वीपर ५२१! 
दऱ्या. भे।रुथी ते हेत्य पथु तेनी पछवाड़े पछवाडे कवा क्षाश्ये।, 
ते हेवी. जाम लभतां लभतां सिंधु सागर जागणे नाव्या, त्यां 
खाची ते हेत्यश्रष्ठने उदेव! क्षाण्यां, डेवी भ।्यां:-तुं भारी पाछण 
पाछण शा भाटे पृथ्वीपर अरे छे, तारा सरणा देवनाथ साथे 
भारे। संये ३4९ छे. भारे उं गहींथी ०५ थव! 5ले। रडे, पण 
भारे 3५ गोया भा ३२, में ०? ६२ डाय उरव। न्थारल्युं छे ते 
हाण 5२१ सभथ छे? ते थय! पछी इं ०४२ भथवा। थे।भीश, 
भाटे डे हेत्यनंहन! ए तारा हाये भाटे याथ्ये। ०. ते हेत्यर/० 
गा वयन सांगणी छे थे। डे तभारुं ० डाय डाय ते भने उठो. 
भारे, आए मशे ते. पथु हुं ते जापनुं ४५ ४रीश, बयारे हेत्य 
जाम भे।व्ये। त्यारे देवीये त्यांथी याहून भांडयुं. आमणाणथी 
थी(इत ते हेत्य पछी तेनी पाछण मबा हाण्ये, हु तारे। दास छुं. 
तारे भे डाय इशे ते हुं इरीश, हेत्वना नान ३डेबाथी देवी त्य 
8ला सहीने भोब्यां, “ने भारे ३ेवुं ताराथी नथाय ते। तारु 
५।७३ भाहथी. 44६ उडेवाशे, भारे डाय ने न थयु ते। तमे 
४&५।4 शु ६६ 8? ५७ तु १4५ पाणवाभां (५१७ क्षणे छे. 
तु भध्नरूप छा. हु ०४७४ तने खार माग (विशे हेरी ०४१, 
४ थाड भ। ४२.” २॥ रीतचु १4५ सागणी ते हेत्य ६७। ७५ 
पन्या, हेवीना १३4६ भ।& पानी ते सम ५ झा्ये।, (७३३ 


श्र ) 


2 
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जाव्ये।:-(६&० थ४ १? १६ ५४ थाय, स्नान संध्य।ध्थी २६७१ 
थाय, सत्य भने शोथ बिताने। भने, नही १२१ योग्य परतुनु 
वेयाणु उरे, न फनी पू" 8२वी नेघे तेनी १०७ ४२१२े। थाय, 
भाची रीततुं जायरणु इरवाधी ० पाप बागे छे, त३ ५५ नन 
ई नापदं डाय न इरे ते। भने क्षाओ पडा, इ४ ०११, पूतने, 
छेतरनारने, परहार जभन इरनारने, पेहविदव५ अरनारने, भने 
खेरी सेन ४२५।२ने, भरेक्षानी शय्या २४७ ४रतारने, भाण पध 
याषणु नही इरनारने, हताने हान न सपावव। हेतारने, देव, ७२ 
बजेरेचु १०4 ७२७ धरनारने, शुरु, भाय, बिभ्र, शतिथिनी सेवा! 
नही. धरनारने, जवैष्णुव पुरुषने, शनि पुरुषने, नमत्र 
पुरुषने, घुर्तने, पाने देष ३४२ इरनारने, ४तन्नी पुरुषने, 
भपणुने, १२३४।घु (82 ५६४ भ४०।२१, साथर विनाना भाणुसने, 
पारडाने पीडा उरनारने, पारडानी यादी युणक्षी उरनारने, डन्या 
(१५4 इरनारते, पारडाना मपवाहथी संतुष्ट थनारने, स घभंधी 
वर्त थयेक्षामे, तेभळ भेटी. साक्षी जापनारने ळे पाप ७७ 
छे त सर्च भने बागा, पक्षढृत्या, पिपुढत्या, भातृहत्या, वीन, 
शायनी यारी उरनारने+ विषयी पुरुषने, भे माधडीवाणे। ५२५ षट 
भो6नीपर भेऽ ० दष्टिथी ओते! नथी तेने, याति तथ १६ [न्‌ 
इस्नारने, ओेतश्रादध भन? ग्राह्मणुने, भषम्‌ याभ्‌ [वषे याथन 
४सनारने, ४ सथ्छ। खने विशे क्षाणिक्षाचे, परुष येथी रहित भेव! 
भूज युरुषने, पाणंडीने, 'शरक्षथु ५४ भधे भांस भानारने, ५१ 
तथा झध्ठरीने भूरी सेऊल ९०४१ इरनारने, पे।तनी इन्या सारे 
४0 नी जपनारने ० पाप दाणे छे ते सव पापे! भने 
वागा, मे ई भापचु कयत नेपा ते ना सब पापना से।अन 
५6 छुँ, ई शभथी भडित थ5 गये। छुं. इं भापने अडे 
,रानी छन्छा राधुं छुं. भा रीती ते रक्षसे णु< १३४, 
१५ »।६२ सछित ४७३१॥ कष०्यां:-छे हेत्य | तनभ १, भेम उडी 
रबी त्यांथी अतर्ध्यांन थ गयां, ११ हेची २१६५ 4४ भयां डे, 
२4) ४ छश! अया गयां इश? भे 3१७ भक्ते! णेक्षते। १ 
क्च सिधेश्च (विशे यो, हेवीशे पछी तेने भारषा भारे (१२२ 


६६ भो.] (२) 6१-44. २११ 


ऽयो. तेभणे सिधु देश विशे ०४ त्या. स्थूवर*प अछुणु | ण 
वाहण| सरझुं श्याभ तथा से जाथुधे।थी शथुभारायद्ुुं इं. सेड 
[छद्र्थी ३४० भे।६ २०५ तेमणे अछुणु टी, हेत्य त्यां जा भई २५१ 


नेछ उदेव! क्षात्ये। $, भनोदुरखी ज्या गर्छ दुरे? नाभ वियार ' 


उरते! उरते. ते हेवी पासे थप्यो, इेषीभे वियार,ह्रीघे। डे, देव, 
यक्ष, नर, नागले (४ (बेरे डे।छथी तेभ % बया ळ्या सूये अडाशे छे 
ते जेष्ठ पशु ळ्या विशे शत्रु भरण थाय भेभ नथी. भारे माथी 
रहित भेव। स्थान विशे भेने भारवे। नोभे. भाम वियारी देवीभे 
श्रीधी जागणचु स्वरूप घारण शु. देत्ये केषु भागणना सरु 
३१२१५ म्नेयु डे, ते धणे! ४ ७५ पाभ्या, (शुष भोव्ये-घु गत्यार 
सधी जया गर्छ ती? भारे गण घु ब्वणुती नथी, तेथी क्षणु- 
पारभा हुँ तारे! नाश इरीश, इवे भारु मण नेणे, भान इही 
७थभा जज 4४ देवीने भारता वास्ते. य! इेवीची सभीप 
भावी पड़ांग्यो, जावतां बारमा हेवीना शरीर विशे ते सभा 
अये, ळेवे. हेवीना शरीर विशे. पेये! डे ते 'हेवि, देवि खेम 
भूमे! पाइवा दाज्ये, प्राशु म्वा ग्या तथा परम ग्ह्षानिने पाभ्ये, 
गा पणते ०२ गाण धारी ते देवीची स्तुति ४२५ दल्येा- 


इत्य जि।ध्ये।:-सुर तथा मसुरची प्रु दे हेवी! हु मापने 
गेभस्थार ३रे छुँ, इं गापना शरीरने विशे. श्षीप्त थ४ जये। छु, 
भाटे शरणु गावे भारे जाप रक्षण, उरे, तभे यर्वैनी साधा 
२५ छो, ई जापनु २०५ वे भे।छित थ४ गयो, ई २4 
पाभवानी सभीपनां छु, भाटे खपी पासेथी खेड वर भाणु छु, 


हेवी. णोल्यां-डे 8268२! तारी स्तुतिथी हु २०४ थ 
७ ० ० ® ७ क 
छु, भाटे थे मागु होय ते भाण. हेवीचु वयन सांबणी हेत्य 
मधुर वाशीथी 3छे१। ॥ाज्ये;-डे भाता! मे तभे! भारापर प्रसन्न 
थया छे।ते। इं भेटु भांशु छुं डे, भारा नाभवाणा रूपथी जाप 
४६५८ सची पथ्वीपर स्थिति उरे. णीश्रु वर भे भए छुं $, 
नारा नाभथी तनारे ३०४५ थाय, छे ज। नाभी मापने शरण 
जावे, तेना सव भने।रथे। पूणु थाय. देवीने भा रीते २२७ ५४ 


॥ 
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ते हत्ये माजू छेडया तथा डेवी साथुब्त्य थये।, प्रक्षा, (व्यू (वगेरे 
सप इवे! हेवीनी स्तुति ४२१ 4०4. 

हेने। जाल्या:-डे भाता! तभे सब कतना बनती छा. 
इमे! जापने शरणे नावी छीमे, तमे! सणा इरितने टाणनारों 
छे. शा जसुरने वर जमाध्ये| ते थपे सारे प्रीधु नदी जा रीते 
शेवा (इयुक्ष इेवीनी स्तुति श्रीची. त्यारे देवी णे।क्ष्यां:- डे 
अद्मन्‌! मे ४४ भेने वर गाप्ये।' नथी. डारथु ०२ डर २५२।२- 
बाणाने बर न्ापये।, ते सपने नभूत पाया सरणुं छे. में ते 
इत्यने भयो छे, पथु भारा नामनी ज्यातिथी ते प्‌ विशे 
रडेशे. छिशुवासुरना नाभथी भारे नाभ डिशुक्षा देवी उडेवाशे. 
२५ रीते इही. सव इेवाना डेणतां छिशुक्षादेवी मद्य थ४ जया, 
सिधु रेशमा जावेतां झुण्य तीथा साथी डिशुक्षाना नाभथी 
खाणणावा दाण्या, ०२ स्थणविशे जिरिन्ा नद्य थ भया ते 
प्रदेश घणु। ० इणद्वुप थयो, नभा तीर्थोचुं भढात्म्य धछुं १४ छे, ०२ 
प्रथम नारद ञुनिभे सांशण्युं इदु, नारायणु झुनिभे नया *४ग्यावु 
भदुत्म्य नारद भुनिने भडाउे उश्चु ७४. ग्रे भाशुस (७२८।डेपीनी 
९९५२ सांशणे छे, तेनापर यंडिङ। देवी प्रयत्न थाय छे. भा 
रीचे कंपने दिंथु॥। मडात्म्य इचु. ७१ शु सांलणवा ४॑न्छे। छ। ! 


तस्याशु चंडिका देवी प्रसन्ना स्यान्न संशयः । 
इतीदं कथितं विप्राः किमन्यछातामच्छथ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुर णान्तगते श्रीर्हिगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसद्धीकृते गुत्ररभाषान्तर पट्षडितमोऽव्यायः ॥ ६६ ॥ 


५७ भे. ] (४,२५4 भह्दात*य, २१३ 


भव्याय ६७ भो. 
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(७युक्षतीर्थं भदात्म्य, 
ऋषय ऊचुः-नारायणमुखान्मुक्तं नारदेन कथं श्रुतम्‌ । 
तत्सव कथयस्वाशु यदि ते कणीगं भवेत्‌ ॥ 
yreeeeeeeeeeeeeeee 
अहै ने पय भा्या:-नारायणुन। अणथी ४७ेवायदु नारद भुनिण 
%३€£६६£€£८€८»ेप रीत सांसण्युं? न्ने ते मापने ११२ डे।य 

ते, भने इडा, इं सांझणप। रु छुं. सूत प२(थुङ भेट्याः- 
३४ थे& पणत नारब्मुनि से।डे।नापर भनुअई ४२१ भारे सद 
वे[४ (विशे लटइता अटता सत्यते विशे जया, इन्‌ि यु 
बारध्यु ने नारायणुने भे।क्ष भाषे भेव! घन विशे पूछना द्या. 
।२४यु[न भो्याः-हे देवडे! हे ००५4! तभे। ९५० वेज मे 
३५ ३२१२ छो. संसारने तरवा भाटे 6पाय डाय ते। जाप भने 
उडा, संसारने (पिरे उभेक्षा भाजुसे। पारने डेवी रीते पाभे? अ! 
जीडथी जापनां यरणु ४५० पासे हुं भ।०ये। छु. नारायण णे।€य।:- 
डे ऋषि! हुं तीथेनडात्भ्य 38ु ते सांलणे।. ॐ स्थणे भदन 
नामनी [१२० रडे छे, तेनां ६शैन भातथी सर्व पापतु क्षय थाय 
छ, १२६५ जोल्या:-धक्षा झवी रीते पारने पाभ्या तथा 
(२०१ हवी. रीते ७९१५ थया, ते विस्तार सहित जाप भने 
३३।, (१५०७ णाल्या:-सधणा णंडे।भां शरतणंड 3४ छे. २ स्थणभा 
यरा5म अपतावनार। हेने रडे छे. ज। स्थणभां सर्व पापने नाश 
४२०।२। हेवी पथु २४ छै, मह तीर्थो, रेवां है प्रयाजादि सरण 
षवत स्थणे। त्यां छ, छे स्थणभां बिष्युनु ध्यान ४२१७ भन्थी २ 
सवभ ५२५ ५७ परभपहने पाभे छे. ज। नारतवर्ष विशे भे ५९१| 
६३४२९4 ने म्मार्यावत १५।२े ५५५ छे. भारे पशु ते स्थान 
४. ५४५५ स्थी गयक्षा पवते. मही नापेक्षा छै, भे पतेम! 
६७ नोषाचिये। तथा सिह न्याम्राि ५।१ ०५२ ५५ २९े 
छ. ९4 नाना 98२५ २८ने। तथा थुशणे। ५१4 छे. 9 पर्बते।न 


२१४ श्री (६३५५२५. [ २५५५4 


नाभ सहाद्रि अने. (विध्याथण छे. २५ स्थणभा अक) (4५ 
भने २६ विञेरेना भवतारे। थया छत. २६2१ ६१७ १२ 
दिश राभाश्रय छे, २ भोक्षत स्थान छे, (दिभाक्ष्य सद््थ = 
आश्रम धणे ५१५ छे. ळ्या जा वनाश्रम छे, त्यां खायावत शात 
3 छे. त्यांथी 9७ पवित्र नहीजे। वढे छै, ला नही! भ।भीरथी, 
समध्न्य। तथा गिरिग् छे. मिइभती नामनु त्यां भड तीथ छे, 
नया जुलासुर तपन थये! रते. भा तीम रुवान ४२१थी ५२१ 
पापभांधी भुध्त थाय छे. जा तीर्थ धु श्रेछ छे अने देव तथ! 
पिभ! नावु सेवन धरे छे. 2२१५ तीथ सरणु खेद पथु तीश 
पृथ्वीपर नथी. भाध भासभां तीथरा०्/भां तहावाथी ०२ ५० भणे 
छे, ते (अवा तीथमां नहावाथी थाय छै, गीतभी तट (१२ 
(३९२4 नक्षत्रभां तखावाधी णे इण थाय छे, तेम जहा स्नान 
भरवाथी सै पाप नाश पामे छे. भेम 5४ तीथ सन पापाने 
शरणे छे, तेभ जा तीथे पथु सवे पापने। नाश उरे छे. ७१२ 
गन्भेथी ०? पुश्य भे३हुं डराय छै, १२४ ५ पुष्य ६३४ स्थणना 
सबनथी धाय छे. ना स्थान वभ छे, ॥रण जरू ०४ डयुवाने! 
प्रादुर्भाव थते। दते. त्या. भती नामचु परम ५१५ ती4 २११७ 
छ. सूतप२(थुङ मेव्या-णा सणी नारद नि शिरिवना 
११५२ ३२७४ वभत सूची विश्राम दीपे! तथा ना२६६ २4 
पि, निर नदीने विशे ३२७५ १५ स्नान उरता! था र्द्य 
छत. भा ४, ०? सांगणे छे, ते वीर्थमां नहाना ०८६ ५० १७५ 
छ. राभे तथा द्मे तेम ५ पाश्मिध्मुनि तथ ॐ i (१३२ 
थाना खरणु ०। ५११ तीथनुं सेबन ४६ ७३. ० तीयनां 
44 9४२० पापे न्ट 44 छे, 

ध्ययं लम्प्रमर्खानत्यनिरीहरूपं स्मतब्यमव हरिकृष्णज नाद नेश्च । 

सब्या सदा नरवरेगिंरिज्ञातिपुण्यापापोघनाशनकरी गिरिराजञज्ञाता॥ 

पति श्रीस्कन्द पृराणान्तगते ध्राहिगुलापूराण प्रभाशेकरात्मज हीरजीना 
परसद्धीकृते गुतखरभाषान्तरे सप्तबांछतमाउध्याय:॥ ६७॥ 


rR as 


६८ भे} (८११ तथा भंध्ाहिती तीर्थानी 8/पत्ति 


प्याय्‌ ५८ भे. 


| >'>>3:7>355६:६:६ 
(&२४। तथा अंहाडिनी तीर्थानी त्यासि, 
सूत उवाचः-ध्रीरामः सीतया साक सलक्ष्मण इहागतः । 
गत्वा तत्र मतिश्चक्रे वध्रार्थ रावणस्य हि ॥ 
८ TEE 
५०९ णे[ह्या:-५(१) छिशुक भदानी डेवी रीत 4४? ते डे 
७३७२५४ शरश ११८५ २१७ ५२१२! भने बडो, 4५०७ 
णवान्‌ जेल्या:-पक्षा ५४६।४न विशे २उेक्षा भने वेदन 
ध्यान (विये तत्पर ते क्षेत्र विशे. तप उरव। ग्या, निष्छुनुं पाढे!- 
६४ प्रद्मान। ४६५ (वशे २६ु ठु, ०२ ४रेे। पापाने नाश अरे 
भेउुं छत. ऋषिण।, पितृ तथा २१ (विरे अदने ५५ उरे वु 
ते ०४० इत. जा पाणीचु भेऽ 23 ४रे४डे। ४६५ विशे थयक्षां पापने! 
न।२ 3रे गेवु तुं. डुल (विशे स्नान भाटे पाशी क्षण (६३१ 
नभन राभक्षेन विरे थ्रक्ष। र्या, भा क्षेत्रनां बने। (विशे ५०्य भजे! 
हमेशा वियरे छै, बयां युनिभे। इभेशां वेद्ध्यांने ड्या इरे छे. 
यश शाने देनार! देवे! बयां रडे छे, बया निरं८न दिव्य पक 
हम्मेशा ५5. छे. ळ्या गरात तथा भायाने। नाश थाय छे. 
ते भ्रक्षमांथी ७2 पेदु भे स्थान सरणु छै, ळ्या रखेषाथी 
ट्रेड नाश थवे भाणुस 98५७ ने पामे छै, बयां राम, सीता तथा 
रोमि सहित र्य! डता. ते राभाश्रभ (विरे अक्ष, ३५५ तथ 
४६८ ऋषिये। सहित शिरिश्रृभपर रेवा बऱ्या तथा ध्यानभां 
तत्पर री ४८६४ १०८ सधी तप २६३. खेड सवत सी 
त्या. तप ;घु, जा पणतभां मधु भने उटल नामित! लभपानन। 
५५५१ नेक्षथी इत्पन्न थयता देत्ये। ७70२ येप/नन। (१स्‍त१(सबाण। 
छे मारव! तत्पर थवा, ४२६ 4७१ ल शथ्य[[ ५५१ 
ail, ५५१ ८।६१। ६।२५।, ५६४ (५ +भी५ ४ १ण्मे।ने २२१ तै 
० थे। नाच्या, ४१५५ लए तंभांथी वाढी तेणे ४०३५२ 3 
(५. भीरीना १९१५५२ ५४६ पली ० ०५५१ १३७४ यब 


२१५ 


_ ९ 


२१६ श्री &२८।५२।७. [ ५४०५५ 


७२ अह्ेशभां छे ०० गयु, ते नही छिंशु्षा नाभे भाणणाछ जन 
६क्षणु देशमा थयधी ट्रू नामे ओए पाई, भरीते भद्धन १पने 
गार उरनारी भाटी भे नदीने! 6त्पत्न थर्छ, प्रद्याना इभडणना 
पाणीथी (अरिव्व-४८६ तथा [इशुक्षा नाभनी नदीभे। थ, ना भे 
नदीने! बयां संगम थाय छे त्यां नहावाथी भरत पुष्य थाय छे. 
च्या स्नान उरवाथी भाणुस थ्रक्मसाध्श थाय छे भने तेने पुनरन्भ 
थते! नथी, स्नान भात्रथी ०८ पवित्र येवा सूरते७ने विशे ते ५२५ 


मायछे, भा थे नदीयाने। बया संगभ थाय छे त्यां रामेश्वर विंग 


छै, गा गनी स्थापना राभे द्रीधी छे गने तेना इशन ३रवाथी सबै 
१५ भट छे. पाथ ७०१२ वषे सूध 4 विष्छुभे ते देतयदरोने 
भाया. पछी णक्षा पेताना वे अत्ये तथा ऋषिये। दिभाक्षय प्रति 
गया. णा हेत्यांना भेइथी पृथ्वी ब्यारे युत थर्छ लारे ते भेदिनी 
भेये नामे ३डेवा्छ, २१ रीते (१२० प्रह्ोइडथी ७९५५ १४ छे, ने 
सब अहारता पापने नाश इरे छे तथा सव प्रधरनी संपत्ति मापे छे. 
पिई भन तटपर नागतीर्थे ११६ छे, त्यां खी २५५१। पुरुष अभे 
ते रे।गथी अक्त थाय छे. मृत्यु ५ विशे नाज तीर्थ ० णीळु 
तीथ नथी, सघणां पापाने 2णनारं जा तीथवुं सघणा ऋपिवरे। 
सेवन उरे छे. भेऽ सभये न[तशय से पापी ५२५ राक्षस ४ 
त्यां गावी. यढ्ये, "चु भार रेन पानथी २५ धु 
(नध ७४. तेने डे।ढने! २ थये! हुता, तेथी ते धणु' इःभी 
हते।, थे क्षुध तथा तृषाथी पीडित पृथ्वीपर भ2३ते। हते. ते 
दशने ने तीथ पणु जावे नासवा ताज्या, जा रीतने। रोज) 
तथा पापथी ९२६, ५थ्वीप२ सुनारे। पर रहित ते ५२५ 
(६५8७ सभीप नाण्ये।, शिव नाभवुं २८७ उरनारे| युनिसभूड थां 
तेना नेवा माव्ये, भा भुनिेने अणुभ उरी ते तेने श्रे 
गये, स्म मेव्ये;-ई दीन भेये! आपने १२७ २११६। छुँ, 
भाट भरे रक्षथु उरे. तभे! सप भारापर ड्रप! इरी भने पाप 
भांथी झुक! ४रे, भारे। 3॥6 "४0 २३, भेव ७पाय भने इडा, 
सत ५२।(थु भे(ब्याः-न। रीतचु १4१ सांभणी तेनापर र 
ऋषिये। रोगन सालि भाट 6पाय ५४५ क्षाण्या, कापे! 


५८ भे।. | भोक्ष्नुं २१२५. २१७ 
जेक्ष्य:-जने भे३ ७५ नणीये छीभे, ते भे डे ठुं ६५८५ 
तीरपर नाजपीथ छे, त्यां १४४ स्नान ४२, "रेथी छ डाढ्थी १४ थशे, 

२१५५२(७४५ %।६4:-ते (रिन्त तट 6५२ २११९ नाभ- 
तीथ (विशे जये. तथा त्या स्नान उरनाधी तेना सबै पापे, नाश 
पाभ्यां, ते सव रे।जथी सुत थये। तथा हिग्य रूपने घारण 
४रनारे। थये।, संसारभां नानां अधारनां सुभ लेवी गते ते सवज 
७४ विशे जयो. मारीते जिशुमती-णिरितना तरपर नागतीथे छे, 
ते सव भडारना पुश्यने जापनारे छे. त्यां पर नहाय छे ते य५ 
पापभांथी झुकत थाय छे. पापसभुरुने। नाश ३२नारी (जेरिन्त, ०२ 


हवे, तथा ऋषिणेथी सेवन धरशायद्षी छे, तेचु घुरुषेणे रुभेश 
सेवन ४२५ नेघे. 


ध्येयं समग्रमर्खानत्यनिरीहरूपं स्मतेव्यमेव हरिकृष्णज्ञनादेनेश्व । 

सेव्या सदा नरवरेगिरिजातिपुण्यापापोघनाशनकरी गिरिराजज्ञाता॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजेरभाषान्तरे अष्टषष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


SRN 
न्भव्याथ ६८ भो. 
>€ 
भक २१२०५, 


सूत उवाचः-श्रीरामः सीतया साकं सलक्ष्मण इहागतः । 
गत्वा तत्र मतिश्चक्रे वधार्थ रावणस्य हि ॥ 
[2020 ०००" | 
२२३२७३ भाव्याः-राभ, ७६१७ तथा शीता सहित न 
एकवचन: ती विशे २६। ७८, खाँ रहा पछी तेने २०५७ने। 
बच डरना निश्चय प्रीघे, राभ भेऽ ५०८ वसिष्ठे भा ळ्या 
भयाने! क्ष्य इरे, थेवा घन विशे चसिएने पूछना ९७4, श्री 
२५ जे।ध्या:-छे शुरु! १ सप म॑ने! संसाश्साभरने झवी 
रीते तरी श? तेना साधने। डे भले! ! भने ३९३।. १२४ ज६५- 


८ 


२१८ श्री ७५५२०. [ २५४५4५ 
अदेभ त भाषा २१२१५ ७ तभने ४४ छु. भाणुसाने जनात्म सेव! 
शरीर/६भा २।८१५(& प्रथम 4४, पछी २।८५०(४& भायाथी कीत 
4४ त्य।२े ससार ५४५।थे।, भाषाथी प्रथम भे २०५ ४८प/यां छे, विक्षेप 
पथा जापर७ु, जा भेधी १२ ती उक्षन थाय छै. विक्षेप भने १।५- 
२७ (बिघे हीटहिथी ते २५॥५१५२१८ सवभ हि दिक्षाभथी व्याप्त जा 
सेपे ०णत्‌ २७७ छै, ते सिवाय सथ रूपथी जावरणु थ १४०८ रक्ष 
छ. (१७ गशज्ञानथी ढंआयक्षु छै गने परमात्माधी व्याप्त छै, सब 
युद! ५१८५ भ्रांति सरणा छै. वियार ३रीभे ते। झर्छ पथु छे 
नेश, ०>थी संशणाय छे, नेवाय छे तथा नाभ २०१ विभेरे स्भर- 
शुभा गावे छे, ते संघणु मसत छे, ०?भ २११ 2४2 छै, जा १ 
संसारवृक्षचु ६७ भूण छै, संयारपु भूण ते खी पुन ६५ १४५ 
छे. ३७ स्यूत, लूत तथा पाथ तन्भानाे[धी गनेक्षे, छे. ५७४२, 
शुद, ४द्रभ।, भन तथा भूल अरति ना सवु क्षे ३४ छे. 
न! सपथ ९७१ विक्षण छे, ०? परभात्मा सथप। निराभय ऊडे- 
बाय छै, ७१ खेळ परभात्मा छै, ना शछवना शान (वरे 
साधने। ४8, ते सांखण, भन, वाणी तथा झायाने। (निअ, स६- 
२२४ सेवन, परना नाक्षेप सडून उरचु, सव स्थणे सरणपएुं, 
(वषयपर (त२२३।२, जर्रूुं४२ २&५पछुँ, ०/नभ तथा गरा हिच 
परीक्षथु, ६१६२ विजेरे विशे २१७ २(तपछुं, ४४ तथा ननि 
अति (त्वुं सरणापणुं, नहार जात्षापेथी ६२ २३५, ५१4 देश 
[वशे २४३ तथा ढंमेश सरण भवुप्य साथे याक्षुं, जात्मज्ञानी 
थ५ु, इमेश त्याशी रखेवुं, १६धनुं भतन 3रघुं, भा २५१ ४रवाथी शान 
७-५) थाय छै भने तेन नथी ३रते। ते| ते भजन हशाने पाभे 
छे. जात्मा 40 रूपात्भ$, निय तथा शुद्ध छै, जात्भा सने स्थणे 
पू मने जन्यव छै, भेड़ छै तथा ४५६4 छे. गात्माच भरे २०५ 
(१६५ छे. जात्मा डाय तथा ४२७६ परभात्म। (वरे क्षय पाभे 
छ, = रीत भाक्षचु स्वरूप में तभने इदु, जा सवभ (५५७५ 
४२७५ ४२५, से (त ६९९ छे. बणे ७4 छत 
शतना बारी रीते 4४ श३ते। नथी, ५७ से साथे ६९ ७५ 
8१0 नेछ 4३ 8. १५ ० जात्म। (१६ न्यात हेय त ते 
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घ४।२भो- नपछ भो पथु "१ छै, भगवातनी ४थ ५५७ 
४२१ी, ४२५२ निष्ठा तथा लभवज्ञाभवुं 904, जा सवे साधने! 
तारा लउते।नां छे. तभारुं शकन प्रेम हुसेन छे तेभ १२५१ 
स्नान पथु €4९' छै, सह्याद्रि २भीप ०२ तागतीथे छै ते इश 
छे. ना तीथ पाताक्षभांथी कावी पृथ्वीपर भूश्युं छे. ५ रीते 
राभने। संशय १९5३ इर प्रीघा, भनने नभरडार घरी पछी &२- 
क्षातट (विशे राभ जया. मा रीते (रिना भइ पापने। नाश 
भरनारी छै, पक्षाना ५५२4 ७९५५ थयक्षी ना नहीणे। १७ 
लेधमां अज्यात छे. भा थे नहीता संगभ मागण 5त्त॥ भेये। 
(३२९ पपत छे. 

गिरिजा त्रिषु लोकेषु ब्रह्मणः कलशाद्धता । 

तत्तीरनिकटे रम्ये हिगुलः पर्वतोत्तमः ॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हिरजीना 
्रसिद्वीकृते गुजरभाषान्तरे एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


—5>9हहह-— 
न्भव्याथ ७० भो. 


-१०६४४६४६87%- 
€ 


(७०७५ व १णुन, 


~ «~ 


हिंगुळस्य खमीपे च दधिचीयो महामुनिः । 
महालक्ष्म्या महाभक्तिं करोति शुद्धमानसः ॥ 


; [४,२४० सभीपभा भदभुनि इपियीयने २१५१ छे, ०२ 
+ 2७ भनधी भदाधक्ष्भीनी ७४१ रे छे. डिशुक्षा 
(नी ७२ तरह ० भीन छेते हभपेचु सरणी भनायथी छे. (६: 
धन १२ ०? वृक्ष), ५३, पथ्थर विणेरे छे ते सव शयन सरण! ०७१. 
४२० नौ भद्ालक्ष्मीने। नाश्य छे त्या झे भे पर्शु छे १३१ २२५ 
ब्वैशुपी, थाभुड तथ भूत १०८६ त्यां २५ (शभ रदे छे. 
[८५॥> सभीपष मेऽ सरोवर छे त्यां खनेश पाण रहे छे. 
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त्यां भाएक्ीरणपे भहाहेव नाते रझे छै, ते पाथना यंसरजधी 
भास सुषु सरणे, थाय छे. ६] टिना ६क्षिणु भाग विशे रेड 
जाहिरबुं जड छे, तेना भूक्षभां जापीयंहन सरणी श्वेत गाये. २देदी 
छे. त्यांनी भठाडीने तांणाने। ३2डे। क्षणाडवाधी ते सुवणु थाय छे, 
त्यांनी भटे।रीने। संस्र क्षाभवाथी वृक्ष पशु पवित्र थाय छे, पांथ 
देर सुधी त्यांनी भदेादीने गञ्जिभां नांजवाथी ते २५ सरणी 
थाय छे. त्यां ६घियीय नाभने। सबै भनियेभां 4४ विभ भढ्ाक्ष्षभीन। 
प्रसाध्यी रहेते। दते, तेले ३२।३। तीथानुं ते स्थण (विशे जावा- 
न एीषुं डतु. भाटे ४२।३। तीथना सरणु पवित्र जा तीर्थ भनायु 
छ. ते तीथभा स्नान उरवाधी भाशुस क्षांणा गायुप्यवाणे, थाय 
छ. सव पापभांथी झुकत तथा घन चान्यादिथी युक्त थाय छै, जा 
तीघेभा ७२ भाणुस (ह इरी पिंड वगेरे भूड छे ते। तेना 
(पतञ। भक्षय्य तृप्तिने भेणवे छै, छेवी भागीरथी, जगा, गौतमी 
तथा नर्भहा सुभ भाषे छे ते सरजु ४ शिवाक्षय तीथ सर्व अडारबु 
सुण नापे छे. यार लुब्बवाणां, जाई तथा २९२ शुब्मवाणां हेवी त्यां 
रडेवां छ. नाहम, यौद, नवभी सथवा भंगणवारे [इयुक्ा[दरभां 
रदी, ०? भाणुस देवी स्तानने, पाहे उरे छे गने जा प्रभाणे 
१७ वर्ष सधी घ्या ३रे छै तो तेना सव भन।रथे। पूणु थाय 
छ, तथा सर्व अडारनी सिद्धि तेने भणे छे. जा ५११५२ रही 
छ १९१२ भंत्रने। %५ उरे छे ता. तेनी छ भासभां सवे 
४०७। पूरी पडे छ. सिंडपर रखेतां गने भहिषने भारनारां 
देवीचु त्या रही ध्यान घरे छे ते 644 २१२५ शान भेणे छ. 
गा लगपतीना पुरे। भाग (विशे पृक्षेतने। सभूड छे, ते स५ (नष 
सरणे। छे तथा सब सिद्धिने खापनारे। छे, भा १५१ क्श 
११ ५५५ यु४१ डे।य छे ते दक्ष परम भाध्यशाणी ०७३, 
आवल भासनी १६ थौ६श ने रविवारे रिना 4(३५ ६२५ 
धाय छे. तेना बदन ६२११ ०? भाथ्यशाणी नीष३ छ ते सब 
पाघानांधी ५? छे, अगबतीना ५५५९) (१२ भ भ।३ ०५५५ 
5 छै, तेत नीयव। ५१ (३9 भे$ २४३। 9, तयां शे भन्‌ 
५५ १५ ४,२ ५ ५१५ छ. भभषतीना ५७५ १२ (बरे 
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भे३ ३2३ वलय छे, तेना संस्र भात्रथी भाणुस यने भेणवे छे. 
हिशुक्षाद्रना नीयक्षा शान विशे इश योळन सधी ०? भूण पत्र 
भाहि ०? आठ डेय छे ते सबै सिद्धि जापे छ. पश्मावती पुराभाज 
(१२, शुंनने थुनार इक्षिणू भाज विशे, भधु तथा टभने 
७७१२ पश्चिम भाण विशे मने यंडने हजुनारां हेवी. 6त्तर 
९२ (विशे रेव छे तथा भध्य भाज विशे भदिषने भारनारां भर।- 
बदभी देवी २७८। छे. जा गिरिमां क्षेतन! रक्षथ गर्थे था पांथ 
इेवीशे। खा भाश्रय इरी हेक्षां छे. जा निलूवननी भरु जेवी 
देपीभानुं २१२७ तथ! ध्यान भात्रथी भाणुसनी सर्व ४२७,ओ। 
पूरी पडे छे तथा घन चान्य विगेरे नावी भणे छे, गा पंया- 
यतनने १४० ३४० थर्छने पू? छे ते| तेना घरमा सर्व सभी 
२४ छे अने ते भेक्षने भेणवे छे. ४:४०, ३िडेयी, १२ ही, 
वेण्युवी, शिवा, याभुंड, नारसिंही बिणेरे सात डेवीभे। या रहेक्षा 
छै, ५ सात इेपीभे। भढ डर छे तथा नानां अ्रध्रनां शसने 
घारणु उरे छे तथा (५३० जेवा हेत्याने दुयुवाभा हुभेश तत्पर 
ढाय छे. €िशुक्षादिना नीयला भागभां पेताक्षादि रडेल छै, ०२ 
पवतबुं २१७ इरे छे तथा भदछ।क्षक्ष्मीनी सेवा विशे तत्पर डाय 
छे. ० भाणुस भदिपने दृणूनार!, सि&५२ गार थया, सर्व 
२4२ सुंदर, २५२ युग्गवाणा भरु क्षदवभीचु ध्यान घरे छे, तेने! 
र्री ०४०१ थते। नधी, 

ध्याये त्सदा महिषज्ञीवननाशकर्त्री । 

सिहस्थितां सकलसुंदरभूषितांगी ॥ 

अष्टादशप्रबळबाइयुतां कृपालाम्‌। 

लक्ष्मी स गभवसात न लभे कदाचित्‌ ॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगेते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजरभाषान्तरे सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


२२२ श्री [८२५।५२।७. २५ 


अध्याय ७१ भो, 


-% JUGGGOCet= 
९ 
५७१६. तीथ २७८५, 


बिदुमत्या उत्तरतो स्थानमास्त सुविश्वतम्‌ । 
पुत्रदाख्यं महातीर्थ सवेपापप्रणाशनम ॥ 
(३९७६०७ २९७ ह. २-७ हू. २.७ २०४० 


(९ 
(जि उत्तर नाण विशे १६ नाभनु तीथ छे, तेभ 
SR सात ३२ब्‌।थी सवे पापे, नाश पाने छे, त्या 
१७ संगम मागण प्रक्षाणे ५७ विभ स्थापन ट्ीपेक्ष छै, "रेन 
६२० इरवाथी सर्व अधारनी सिद्धि पूरी पडे छ, जा नशु संभभ 
णा भद्धाहेव पादेती सहित सघण। ऋषिओनी साथे रडे छे, 
गा भड तीथे इडेवाय छे गने सघणा इग्णबु शभन घरे छे. 
१६ ८ २१५१ १४०4।२ रविवार आापेक्षे। हेय ते दिवसे ते संगम 
सागणे नहावाधी तथा जोहान विणेरे ४२५ थर दुध्या खी, ५ 
भ०१ छे, लुशुक्षेत्र (॥रुथ) दिघे भदुई५ नाभने। ये आरक्षण 
२ेते। छता, ०२ संध्याथी रहित इते।. पेहध्ययनथी १०४१ सुते, 
सव भरना रसने ते वेथते! छते। अने वेडाने धल 
६ गापते दता. गाये, भरीहते। हते! तथा बेयते। सुते! 
प्राक्षणे।नी (नह. उरते! इते।, स्नान थ्यो सिवाय राजिन! ०४भते। 
७१, २३ साथे १भते। छतो, नाना अडारनी हिंसा ४रते। ते. 
नोड १०८ बेहने व्यणुनारे। सेवे, भे$ गणु त्या नाये, तथ, 
२१ ५।६७ने ४५ रहित मेये, अने तेने (नण्युसखुसने| ७५. 
देश ४५, भदादेव ते मंत्रतुं इभेशां ८५ घयी $रत। ते. । 
+भाए ०५ उरत उरता तेने धणी २२६ %तुभे। भर्छ गने भरण 
पछी ते परम शतिने पाभ्ये, था पुएयना ५७५4 ते २०४ थथे। 
नने ठहिशुलाद्रिनी पासे विश्वस्ेन नाभने। शौर्य तथा ९४य्‌पशुंथी 
७२२ ते क्षत्रीय थये।, ते इभेशां 4३५ धश (इत ३२ते। सुते! 
शने तेना र्य (विपे ६ गरीण छत नंदु, तेना रेशन (दिये 
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कत घन घान्यधी खभूद्धिवान दता तथा धर्गने विपे तत्पर 
रहेता इता. जा राने पुत्र नहाते, आथी वेड धणा % $:णी 
रछत। तथा शब्मण पण धणा धणा तीर्थं तथा हान पुण्य थ्री 
५७ ५१५५ थर्छ नही. झेड ५०८ नमैहाने तीरे ते भृजय। 
रभते इते, तेणे नहीने नारे खेड पणइुटी नेछ, त्यां मने 
नेयुं ते। त्यां यंद्रभा नाभना भुनीश्वर रखेता इता, ०२ राभध्यान 
डरत दुत तथा 2६ २०:६२७१।७। हुता. जा भुनिने नम२४।२ 
३रीने घेताना बांडीमापणुने। हे. पूछवा क्षायो, ग विश्वसेन 
भाल्ये:-ऐे स्वाभी! भने वांजीयापथांने। ३५ छे, ते नाश पामे 
सेवे, ४४ ७५4 छोय ते! भने डा. हु जापने शरणे नवे! 
छुं, ७ २१ सुणधी पूल छुं, पथु भने पुन नथी, पुत्र दावा थ! 
जा हेने (११ सुण भणे छ. गेटचु % नहीँ पछ प२वेने 
(बघे तेने सुभ थाय छै, शुद्ध षेशने विषे 6(पन्न थयते। छेने! 
५२ २०१ छै ते पाताना पवनेन नरडभांथी ण्याचे छे. ५१ 
२७५ भाणुस २१ते। छतां भरेक्षा सरणे। छे. % पुत्र गया 
दध उरे छै तथा. क्षया तीथने हिवसे कणहान बेरे तक्षथी 
उरे छे, ते जरे। ५० ३उेवाय छै, १०५ पभरनुं भारे रात्रय भने 
३२ सरणुं क्षाणे छे. 4५२५ भे।व्याः-पूवे ०-१न। उरेल पाषथी 
3 मन्भभां १२२५ भावे छे. जागणना भन्भभां उरेक्षां 
शुनाशुभ 5भथी भाथुस्र उण मेणवे छे. पुन दाय ते। १ २६२. 
श्रम्‌ उणाडारी थाय छे. न्ने पुन सारे! नहीं नीवडे ते| तेना पित्रीओे। 
नर्रभांथी तरत नथी, नपुत्रवाननी क्या? (वशे अति थती नथी. 
५७२७ [पपे जधुतवाने २०१५ थे (६७२ ९२४ छे. २६५७५ 
परभ टेषत छै तथा परभ घन छे. सत पुनथी २१५ भणे छे तथ! 
ते भोक्षतु साधन छे. नपुत्रबानपहुं छे उरेडे ७ पतओवु 
४० छ. शृढ्त्याश्रमपद्यभां ०ने पञ न थयेवे। हाय, तेने ५५ 
(0 मारे भेऽ 6५ हुं इइं पे सरं. ७ ७३844, सभी ५ 
५३६ नाभ तध छे, ळ्या [4444 ०4 (५4५ येल छे 
(4 ०, त [4444 नङबाथ १५। १७ »५७।३५५। पुष 
^ ४ त] ७०७ ५७१ 8४२२२ तष तने ५५ ५५५६१ धरे], 
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सूत पोर(९४ भेव्या-विश्वसेन २० जा अभाणु ते अनि 
णेक्षवुं सांशणीने भुगया २भवाचुं छ) ६४ पेताना जाश्रभ 
अत्ये गया, राळ्यने, ३२७२ अधानने सेपी ते सह्याद्रि 
सभीप ळ्या मिहुभति नही छे त्यां भये, त्या नथु संगभभां 
ताहीने तेणे भहाहेवचु पूरन ऐधु, पराह्षणाने धशा जोहान तथा! 
५५७ इक्षिणुओ। नापी. पाह्षणाचु तेणे सारी रीत पूळन शीधु. 
न! रीते ४२१ थट्टी तेने सर्व णू युत से। पुन थया, = 
रीते (पसेन नाभने। तभ क्षत्री राण भहातीथता अस्राइवडे 
8त्तम अडारनी संततिने पाम्ये, जा अभाणे बे भाजुस 
(रसंगभभा स्नान उरशे ते। तेना स्व आभे। पूर्ण शे गने ते 
पापभांथी झुकत थरो, ने जा तीयने विषे पिडहान शीघु ढाय 
गथव। ते! जस्थिप्रक्षेप हीचा हाय ते. तेना पितृभानी भुख्ति 
थाय छे मने इरीथी तेने हेड आस थते। नथी. जा (झग सर्व 
अडारनी सिद्धि पूरी पाडे छे, भाटे भेने सिद्धेश्वर 5डेवाभा भावे 
छै, भ्रक्षाओे जा (इंगनी स्थापना डीधी छे, भाटे खने वेधेश्वर 
उडेवा्भा मावे छे, जा विना इशेन अने पृष्टनथी सधणां पाषे। 
नाश पाने छे तथा भडाहेवना असाध्थी ते सवे भने।रथी पूर्णु थाय 
छै, ०? भाणुस पृथ्वीने पिषे मा पवित्र इथ सांशणे छे तेने 
भह!हेवून! 3२4६ थ ४२७० एण भणे छै, २ भाषुस जेवे- 
अयने (विषे पूषन! येण्य मने सघण। गणुथी सेवायेतां छनं 
५६२०५। ४१० छे शेवा, ३पुरना सरणा स६ उषसे! ७५२ 
7 (9२७ छे, ७२८१ (११ ०३० घारणु डीपेक्षु छ मेवा तथा 
केन! वान भागने विषे (गरिम णिर छे, भवा भडेशनुं छे 
व्यान घरे छे त तेने सधणा तीथु इण भणे छे, 


त्रलोक्यपूउयगणसेवितपाद्‌ पढ । 
कपूरगोरबृषभेंद्रगतं महेशं॥ 
खड़ांगहस्तगिरिजञाधृतवामभागं । 
ध्याय त्पुमान्‌ सकलतीथफछ लभेत्सः ॥ 
इति श्रीस्कन्द॒ पुराणान्तगीत श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हौरजीना 
प्रपिद्धीहत गुरभाषान्तर एक्सप्षतितमो $ध्याय; ॥ ७१ ॥ 


न।भासुर्‌ ५५, 


अध्याय ७२ भो. 
शीभा३२ ५५, 


ब्रह्मोवाच:-कदाचेत्परमो देत्यो भीमाख्यो घोररूपश्चक्‌ | 
पातालादागतो लोकान्‌ पीडां कर्तु समुद्यतः ॥ 

पेपर 

डु ह णे।€य।:-शे ५ बणव भासुर न।भने। भडान्‌ १७ 
OTE पाताक्षमांथी गावी वेडन पीड ५२५। क्षाश्ये।. 
तेनी. साथै डरेडे हेत सेना छपी. ते हेत्ये।भ। डेटक्षा५न।ं २५२०४ 
सरणां, उेटक्षाउनां पेड सरणा तथा झेटवाडना सिर तथा वाधना 
सरणां इता, $२९।६ रथ (वरे मेढ इता नने 324७४ नागते वाहून 
४री भे३। ३0, भीभासुर हेत्य भाथुपे। २४७ उरी ढेवे।नुं क्ष्थु 5२१ 
तैयार थये, ना थीभासुर हैत्यपु सैन्य घणा हेत्योथी शुषा 
७0. थ्वी (वशे सवने (मती ते देवस्थान प्रये भये, ४ 
ढेव। ५७ शीभथी घएुं अय पाभ्या, त्यां ढेवे। तथ। हैत्ये।ने। भान्‌ 
साभ थये।, ०२ ६श तप सधी याव्या, जाधुधथी पृथ्वी तथा 
सर्व नाइाशमंडण खायचा क्षाथ्यु न्या रीते थीमासुर देल प्त 
सरणा शखसभूछे।थी ढेवे।ने धएुं पीडवा ८4, सघण। ३१७ 
नाश भाण उरवा भांडयुं. सर्व देवे! १५५२ भावी हडअरएय 
विश 942 धे, जिरिनी शुशाशे।भां पान तथा ५णणणा(ह पा 
ते, ऋण (नामन रवा काम्या, & १8२ हेवराव्त्य (विशे २० ४२१। 
धाय्ये, जा रीते देवेन डेटवे।ड सभय आण (न भन षे. (७२९० 
(्विना जागवा भाग विशे ६धिथेय नाभ! १७/५(4 रेडे, पीर्थाु 
म।वाइन डरी था रहा छा, तेनी सभीपभां पाराशर नाभन। 
भ६।मु(नभे ते १११२ स्नान थथ गराए wt शक ७. 
२५ भुनिगणु॥ भीभाइुरथी पीडय! ते हक रळ अ 
(444 भान ध्यानभांथ [वृराभ्य। त्वारे तै सु(१०थे। ८१ 
हे शु ४०४ दाचिथेय ७।/८य। :-ऐे ४8१ ! तभे। (५३४ भे 
तैभने ४५0 पल नार अथी ३णा से! छे, ९१ भ।क्य।ः 
म तेनी णीडथी भा १८ (रे 
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नान्य! छौ थे. ते देथ २११पु राळ्य झो।24ब्‌ छै मने गमे! हास भन्या 
छी थे. इणर, भशि विरे सबै देवाने! ७१२ तेणे 42 धीपे। छे. 
०२ २८ने। २११ (विशे छे, ते सवै ते देय क्ष शव छे. डे ४११४ ! 
इंग्णसागरभां उभेक्षा भभारं रक्षण उरे, ० रीते ते हेत्य नाश 
पामे ते 6पाय भने $७।. ६धियेय भ्या :-मा तीथे विशे तभे। 
रही स्नान डरे, हेवी यानी डृपाथी तभारां हःण नाश पाभरी. 
अनिचु वाधष्य सांलणी जा तीथभाो नाही. १७ वर्ष सूधी 
अनिरथेशे हुर्भावु ध्यान घयु, भाथी हुर्भाहेवी प्रयत्न थयां, 
२५९२ लूब्यवाणां सुवण भूपणुथी २4५६ इेवीने वेठ तेभो 
नीया पडी नभरडार शौचा तथा शांणभा 24 दावी 
मव्याः-डे भद्ाहपी! तमे अभार रक्षण ३२, शससर 
हेत्ये नभर सर्वस्व इरी दीघु छे. छे शुभ देत्यने भारगनारंं ! 
तभने नभस्श्रर ४रीशे छीे, यंडभुंडने नाश ३रनारां, न्टेनाथी 
स्थावर गभ सधणु प्यास छै तथा 20 रध्तवणी० हेत्यने 
७ण्ये। छे, ते देवीने इं नभरडार डरे छुं. धूसर तथा भ[ि- 
पासुरना घातने ४२नारा, सुना वाडनवाणां, हिणय नालूषथुवाणा। 
तथा भयूरना वाडनवाणां डे हेवी! तभने न॑म२४।२ छे, २४।२ 
जुब्मवाणां, यार भून्नवाणां, भे लूब्मवाणां, भार भुवा तथा 
(शवना भस्तडने शे।मावनारां छे डेवी | तभने नभ२४२ छे. प्रष्ट, 
विष्छु तथा भडाडेवथी पूळचा यास्य, ४ारिद्रय तथा इःणने नाश 
इर्नारा, संआाभने निशे कय जापनाराों तथा सपेने सुभ साप: 
नार हेवी! तमने नभरडार छे. ळ्यारे वाणे भा रीते स्तु 
घी, त्यारे संतोष रे खेवा बाउ्येधथी ते देवी देवाने $छे१। 
क्षाप्यां, इवे भाव्या :-छे देवा! तमे थित डरै नडी. इं थाई 
सभयभ। भे भीभासुरने २१ हेत्य सहित इशीश. तमे! | 
जातीनां जञा सुनिपासे डाव रडा. इं छुभण ते देत्यने भारव। 
स्व)भां गएँ छु. भाम इही ते देवी २५१ (विशे गयां. त्यां हेवी 
तथ। हत्यचु 386 ३७ ५३. २१ ३२ इत्य इथुवाथी हेवी. ५७७! 
मा. पर्वत विशे नाच्या तथा हेवे। परभ सुणने पाभ्या, ४६ 
२4१ विशे जयो, हानवेंदर छणुयाथी एृथ्वी (विशे सघ०। सुभी 


७३ भे. ] शभतीयथनी 6त्प(त. 
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थया, प्रक्षा भे।ट्या:-न। प्रभा झ्टीतीधनु. १९८4 २६४६ 
३ेवायु छे. =। तीथे हेवाथी सेवन इरायद्धुं तथा यस पापने 
नशे ३२वावाणुं छे, भा भा जण पाराशर ऋषिथी निर्भाथु ४२!- 
यी छै, तेना. ६१५ तथा स्पशेधी सर्व पापे, नाश पामे छे. गा 
रीते भनिश्रेष्धेश था तीघेचु सेवन ट्रीघु छे. पाराशरी नही 
प्रभ पवित्र छे, नेना सेवनथी सवे अडारना पापे, नष्ट थाय छे. 
७ N Ce ~ सेदि ७ 
इत्थं सुरेमुनिवरेः परिसेवितं तत्‌।तीर्थ महाभगवतां कृपया नुमुक्त ॥ 
पाराशरी परमपुण्यतमा पवित्रा। संसेविता सक्ूलकिल्मिशनाशकर्त्री ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्वीकृते गु्जेरभाषान्तरे द्विसप्ततितमोऽभ्यायः ॥ ७२ ॥ 


न्याय ७३ भो. 


EEE 
शभतीथनी ७त१(त. 
कदाचित्समये भूयोऽवासीन्निद्यताः किल । 
लोकाः स्वधमरहिताः परसत्रीनिरताः सदा ॥ 
fe RSS RSLS 


22१४ १०० वे।ड। स्वघर्भथी रहित, निधय तथा परखीसेषन 
१ 0543 ८3 6320. डरनार थ४ गया दता, पारडानी नि इरवाभां 
निपुण तथा छिसाभां भनवाणा थया खत. भश २६ धभ 
पाणता तथा क्षत्रीण यारी ४२१६ दाण्या. कोडे! भाभापनो। ६५ तथा 
जीने पूळ्य मानी तेनी सेवा इरत! छत, सेधेण। जसत्य ७७१२ 
तथा नारिति; मनी गया छता. क्षत्री अन्नपीइनभ 3३४ 
मन्या डता, भा रीते 9० ६१ क्षत्रीणाथी धणी ५३५ क्षणी, 
आची रीतने। 98२ नेछ (श सर्वे ऋषिशे। 4५७ ९२१ 
नूनी ०।२१। ४२५ ८०५. भध्रीक्रश्नभने। नाश्य श्री वि 
तेथणे। रना दाण्या, ऐथ्वी णन्‌ २६७१ शून्य थ१ ५०). #पिशे। 
८५ १५ सुधी ते जाश्रभ प्रत्ये र्या, %षिशे।नी, स्तुतथी ५५- 


२२८ 4 (२३५२५. [ २१%५।५ 


वान्‌ प्रसन्न थया तथा यारलुब्दवाणा २३२०७ थ४ ५६री४शर- 
भभा तेभे।ने इशेत हने इछेवा दाण्या-नारायणू शिवान्‌ 
जाध्या:-छे ऋषिशे।!! १५४ क्षत्रीभाथी तभे पीर थे। छा. 
क्ष्णीलो पाताने। चम छोडी दीपे। छै तथा [हसा अश्नारा 
थ गया छे. हुं ०४८४ भेभ।ने। नाश 5रीश, तने। थित! भ। ३२।. 
नाम डी सणवान्‌ मंतर्घ्यात थष्ठ गया, पछी क्षत्रीभाना भंत 
याना लगवाने जवतार थीधे।, पेशाणवद त्रीकने २वपी१रे ० भ- 
६श्नि ऋषिने त्यां सूय सरणे, पुन ७९५५ थये।, गाने ने सव 
वे ६७ छपेने पाभ्या, सघणु गत स्वस्थ थयु तथा सब हिशामे। 
(नभिण ४४, ० भग्न पुन यारे मळार गये! इते! त्यारे जवब्युन 
नाभने। २०१ नर्महना तीरपर १२४ ०/भद्श्विनी गायने ६२० 
४री गये, रेछ४ तथा गभहण्न गायने मळुन णणालारे ७4४ 
गयते। नेछ जत्यंत ६ःणित थया, ब्यारे युन रभ गाव्ये, लारे 
तेगाना हुः्णबुं ॥२ण पूछयु, राभ मेव्याचे, डे।७ जा ऐृथ्वी 
विश छे, $ मश्‌ भारा. भाणापेने गावी. रीते इमन्यां 
छे? २७४ तथा ०%१६(ण्न इदेव €ाज्या कुने नामना 
६९ क्षत्रिय २० जापनी गायनुं ७२७ डीड छे, भाटे ते थध- 
भने डे ५१! छणुवे। नेघे, राभ लने छुँ तमारे। 
४५ ४।७' ते। इं घेर क्यारे जावीश डे खे मघभने प्रथभ नाश 
$रीश, जाम इही ते तप ३२१ छिशुक्षाद्रि पर्वत (विशे गया, थां 
तेलु थावीश ११ सुधी. ७4 तप शीघु. २४५ ६५ इरवानी 
बरछावाणा ते राम माहे वपे सूची पणु भाए रहा तथा १३ 
वर्ष निराहार रहा ने यूयैनु उमेश इरन 5२१ हाण्या, रानीना 
०७ मध्ये रहेता तथा हिवसना ४३ सणणावी तेनी वथभ। 
पक्षासन वाणी भेसता. जा रीते जीवन से।ण वष सधी १५ टरी. 
गा तपना अलावथी पवते।, वृक्ष! तथा नदीस णणचा वाण्या, 
तेना तेळथी सघणु बिश्व न्यात थयु तथा ४५ धुं भय प।भ्ये। 
पर्थी ६५१। काणी तथा सूय अंड क्षीण ४५ क्षाण्या, १ रीते 
राभ दिशुक्षादलओ बिशे तप ४२१ भाइयु, साथ मढ हेष १५२ असल 
धय। नभने ५ 0५॥ ५७] सुत तेभने ६५१ हीष।, २।भ्‌न्‌। 
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नेजे।भांथी इुपेनां भासु भाव्या, तेथी भंगा खे नाभनी नही थए, ना 
नही परभ पवित्र छे. 8रणु रामन नेत्रथी ऐथ्वीपर जावेधी छे. सेन 
दशन तथा स्नान भात्रथी भाणुसेनां सर्व पापे। नाश पाने छे. 
> भाणुस (तग! विशे नहाय छे, ते सर्व पापभांथी भुध्त 
थाय छे तथा (११६।६ विशे आय छै, नाना तट (विशे भे पुरुष 
रडे छे ते दर्शन थवा स्नान भात्रथी डाशीनां रेवा ०2दु 
५७ भेणवे छे, भा तीरपर णे पाक्षशाने भाउ छे अथवा 
(५३५ (५१५७ $ छे ता ते ग्रह्मड््याना पापथी पशु भुध्त 
थाय छे. जड़ी द्ध ४२३, ते जया श्राद्धन। सरभुं ७०१ छे. 
४२।३। ०४०५ [वशे प्रीधेक्षा पापे। नाभां नडरावाथी मतां रे छे. 
पशुर्पात भवान्‌ %०६ण्नि पुनने ४छे१। क्षाण्या:-छे ०११६(०५ ! 
हुं तारापर प्रसन्न थये। छु. तु १२ भांग. तारा तपथी हु १२१ 
संते(५ पाभ्ये। छु. राभ जे।ध्ष्याः-ब्ने तभे प्रसन्न थया ऐे। ५, भने 
२७ (विषे ळय जापे। तथा जा नहीना ८०५२ अंभा सहित गदी 
रछे।, पक्षा णे(ध्या:-रभने भड।देवे 9४ वर गाध्यु डे, तारी तीदण 
घारेथी ना पापी सव क्षती भरशे, जा नेत्रळणवाणी नहीना 
ट्रीतार पर भार शिणनी स्थापना उरे. तभारी भध्तिथी प्रसन्न ५४ 
हुँ सबेह। सी रहीश, नागी हो [वशे जा स्थान राभक्षेन भे 
नाभचुं भोणणाश, जाम डी शर सतध्यान थछ जया, पछी 
०भहज्वि ५०, परशुराभ भे नामे भे।णणाये।, तेणे. भुप्रत 
गंगाना तटपर शिवद्षिंगनी स्थापना दीधी. जी जण सहित 
(शिव ७भेश बास 3रे छे. इतथुभभां भे भिभेश्वर, नेता विशे 
४भटडेखर तथा कापर विशे रामेश्वर मने ४(_्षयुण विशे ते सांणि- 
2६२ थे नामे मोाणणाशे, माना इरन भानथी वेड सव ५४र२नी 
सद्वि भेणवे छे. के भा शिवचु पून भिती इरे छे तेना 
हुःणे। नाशे पाने छे. नयेत कटी सिद्धि गापे छे तेटक्षी 
सिद्धि भा मिमेश्चरता इर्शनथी थाय छे, पछी परशुरमे ६०२ 
थने शी पृथ्वी निःक्षतीय दीधी, पाताना पितानी जाय छे सख्त 
५4४ जये, छते। ते पाछी कान्या, जा रीते परशुराने खेडवीशवार 


पृथ्वी निःक्षत्रीय धी, सुतिमाने सव ३२ नमा भाषी तथ! बाते 


AT 
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तीथ4।१। उवा! दाण्या, जा रीते राभधी महतीच तथा (५9२ 
श्वर 6९५५ थयां छे. प्रथ्वीपर जा क्षेत्र सिवाय सधु 28४८2 छे. 
सरस्वत नामना ऋषिशानुं सा भाई स्थान छै, सारस्वत 
ऋषिशे। =। छिशुक्ष पर्वतपर रहा तथा देवीनां इर्शतनी ब 
साथी तप ३२१ क्षाण्या, (इ शुक्षाद्रि्थी (संधु देश सूची बयां २२५ 
नावे छे थासुधीने। अदेश 624 बेत ५४१4 छे, परे. मेट! 
ऋषिशे।थी सेवायले, छे. भाटे जा स्थान घछुं पवित्र तथा पापने 
न।२ इरनारं छे. 

तावत्‌ हिगुलक्षेत्रं च मद्दर्षिगणसेवितम्‌ । 

नास्ति तादशतीर्थ च पवित्रं पापनाशनम्‌ ॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणान्तर्गते श्रीहिँगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज द्वीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजरभाषान्तरे त्रिसप्ततितमाऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 
नरक 


भव्याय ७४ मो. 
सारस्वत प्राक्षशती त्याति. 
ऋषय ऊउचुः-सूत सूत वदास्माक सारस्वतकुलोद्धवम्‌ । 

सारस्वताश्च ऋषयः कथं नाम्नामवत्प्रमो ॥ 
ed €:€:€ः €:€:€:€:€:€ः €€ ६ ति 
१ नई चिने) ३६१ क्षा्याउ-डे सूत ! सारच्वत इुश्षनी 86१ नभने 
४865566566 हटा. सारस्वत ऋषिशे। शु नाभथी थया छे? 
सरस्वती निशे उत्पन्न थयवे। सारस्वत ऋषियाने। बंश भारापर 
४५ इरी भने उदो. सरस्वतीना घ्या. पुनथी भे पेश थये। 
छे? सरस्वती १९४५ साक्षात्‌ १६६ २५२०५, तेने (वशे जभे.- 
तपति डेवी रीते ५४ ? ते भने 5छे।. सूत पुरू भाध्या:-गमाभण 
४ बणत प्रवास परवेतपर १५९६०१० भर ढेवने २१०४ अभ 
स्वामि ढाडे १७ये। छते. ४ति५ मिव्याः-डे वे।ऽनुं 5ध्याणु 
४२२ ! ने (भरी २ कु द्य ते। भरा य (१२ रडे 
शा २४/१ रे. (२।१ मोव्या:-यु भने धणे. न्यु छे. को 
7 ५७५ डाय ते पछ, सारम ठ सार डेय, शुत्तभां "र युत डाय 


४१।, ४५४१०॥, (५७, 


१४ भे।, ] सारस्वत आहेत ७तप(त. २३१ 


ते सघणु इं तने ५७५। तेयार छुँ, जा वथनथी आंत ५५ पाभी 
सारस्पतनी ७९५५ (विशे पूछता क्षाग्या, २४६ णे।#य:-सरस्व॒ती 
क्षती ७ परि (वस्तारधी भने 8७छे।. सारस्वत डेवी रीत थय! 
तथा तेभे।चुं 50 पवित्र उस थर्थु? डया युशभा, इये निमिते, 
५७ पुत्री गले ४0 4४. जा सवे विस्तारथों भने $७।. णा 
सांभणी शर छुपे पाभी इदेव क्षाभ्या, शं४र भेद्या: -नेह(वशे 
पण शुद्य भा प्रश्न इच भने छस पूछये। नते. ध्या. शाख, 
पुराऐे!, २छस्थे।, भते (विशे धणुणे पूछ्युं इशे, पथु भा ड।४भे 
पूछ्युं नथी, पक्ष नाभना उडप विशे भतावृष्टि थ, अन्न विन 
सर देऊ क्षयने पाभ्या. ऐ।४5 % उ8णे प्रथ्वीपर भाटी तरी विशे 
२१4 भरा सागर विशे ०० रघु, सवे यशे। नाश पाभ्या, ३१। 
ब्रष्ट थया, भाग रहित थयद्षा देवे! प्रह्माने शरणे गया. ६१। 
भाल्याः-लूत माशी भावना 6तपन उरतार ठे प्रहन्‌! यर २७० 
पृथ्वी विशे भभे। सर्वे ५४४ थय। छीशे. घटन 6ल्‍प६त्त 
हरे! डे नेथा वृष्टि थाय, दृष्टि थवाथी १२५ णीळ ३३ 
थाय, फी” थुक पृथ्वी थवाथी ऋषिथी थयक्ष। यश (वरे 
प्रीति थाय. सेडादुं हित ३२१ ला डाय मापने 3२३ 
नेमे. इवेदं कथन सांगणी परह्षा लिध्याए-पने सव भेत्य 
38४ विशे नाये. छट्रोत्पसति भाटे सो यो)[भण यश बो 
२६७ भाटे हुं इरीश्च, भा रीते हेवा १६ साथे (4५७२ घा, 
पछी ५६॥ यज्ञार्थे धृथ्वी विशे भाग्या, पछी सवे तीथ. ७७१४३ 
4: अयक्षा नेछ, तेजे। पातानी पुत्री के सरस्वती तेन (2५२ 
(०4, २।२९१५ तीथ 4९ वै (वशे CU छै, भ्रह्मा नाही 
पवित्र 4 ३५ ऋषिशे। साथे १४ गर्थे यर ३२१। द्या, थर्‌ 
५4६ सारा. हुक, तथा पाना 4१" ४र्छावाणी। कपि भाटे 
अद्धाने ०१०4, २५ रीत यशसाभभी तयार उरी प्रक्षा २२- 
७६ ६७ थये। $, ४४ डी 


स्वदीत। £१२५२ २।०५।, ननः 
२१ ५९ ! ५५ १, ४॥५ (५१ ॐ ०१थी ४१८५ थे. 


४४ (4 १४ ५७ याव अन नथी, (पम, ५, २क्षसे, 
घर, वृ्टे गे ५६११ छे. इं ९४ 
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(९५4 इये शु ऽरीश? ज। सर्वे भार! रक्षण तणे जावेद छे. 
तेथेच इ डेवी रीते रक्षण ३रीश ! क्षक्षा भाट विथारभां पर्या, 
हेपे। पशु वियार ४२१ क्षाण्या, जा वणते शरीर २७० से 
डाश्‌ वाशी हेवन (हुतार्थे थ४. वाणी णे।क्षी:-४६ डेवी रीचे 
थशे ते भाटे छे 8१! हुं ४६ ते सांभणे।, सूये सरणा तेम/स्वी 
तथा सूयथी ०४ 6९५५ थयक्षा भिनी हेवाने। सरस्वती विशे संभभ 
थवाथी छन्द ७८५५ थशे, खेड इश विशे सरस्वतीने। भक्ष भू४- 
नाभां भवरे तथा ते हुशभांथी १४ गर्थे पुनात्पति थशे, २१४ 
सिद्धि थें तभारा लाजे, ते गलेने जाफते, ना रीत इही 
वाशी २१६।५ थ श४. पछी हेवसभूछ धणे! छुपे पाभ्ये। तथा 
प्रह्मयुनी सरस्वतीची स्तुति ३२१। क्षाण्या, देवे, ले्ष्याः-तमे 
वेहशाखवाणा[ं, सड थथैने मापनारा, वाशी, शण्ड तथा म 
(१२ ५८ छो. तमारा रूपने भासु मगत लरे छे. अभे पशु 
तभारे रूप २२८ थवा तभने भ७ से छीभे. (इ०य, सब वेहेधी 
सेवायच्चु, यार लुब्बवाणु, &स्पर भिराळेला भेवा थापना २१२- 
पर्ख भभने इरन इरावे।, ब्यारे हेवींनी खा अभाणशे डेवे।थे 
१६१/७4। स्तुति दीधी लारे सरस्वती हेवी उरत ते तीै- 
भांथी (नळ्या, हेवत्ुतिथी संतु्ट इरायक्षां ४२४! २{य सरण 
अलावाण[ तथा 3रे३। यंद्र सरणां ते निभण हेवी त्या. 52 थया, 
सानानां डुडणेथी शेषता अनवाणां, हेहिष्यभान भुणवाणां तथा 
पातानाथी 6त्पन्न थयक्षां सरस्वतीने भ्रह्मा ऽदेव द्या, प्रक्षा 
जे।ध्याए-जमापना चशनथी छे देवी! भारी भन असण धयु छे. 
हेवन! २१७ संभंधी नभाक हाये पूर्णु उरो, थापना ०७ (विशे 
सव तीर्था छै, मापने भंगे सर्व हेपे। छे. शग! भवुभ्य वे।ऽभां 
जापनाथी $।४ (६४ नथी, प्रद्षावुं जा वाउय सांसणी सरस्वती 
जेह्य-मापयु शु डाय छे तथा मापने शु हुःण गावी ५३यु 
छ? भारा ती4५२ नावेत! छ पण पुरुष हुमणी थते। नथी. 
सरस्वतीची ज। वयन सांभणी प्रह्वा ३४५ क्षाऱ्या:-यजे नहूं। 
धबाथी 8१, तथा अुनीद्रो धणी पीड़ा पाभे छे. तभाराथी धनदो. 
(५ थाय भेन छ, तमारा गर्भया ७८५५ थयसे। ४५ ५ ४२३, 
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गा रीतनी गगनभांथी वाशी थ छे. था रीतचु पिताबुं वयन 
सालणी वळवी तेणे अुण नीयु धाध्यु, देवाने हर्ष धरना 
चयन सरस्वती गोह्या:-तमे| स्वलाणे। तथा णण शजश्विनी देवता 
विशे भूडे।, पछी हुँ गर्ल चारण ४रीश, भने पुन थतां संधी 
तभे। सर्व सुणेधी भारा तटपर रहो, गा सांसणी सर्वे देवे! 
जु ज्विनीने शरणे भया, स्वान तथा २१०० दृष्ट सिद्धि गै 
(खची हेवताने हेवे। जापत्र थ्या, ग्रह्मादि सर्वे देवासे तथा 
| थेरे पथ्‌ पेताने। लाग जाप्य, ते देवपेधोरे सरस्वतीची 
\ पा(णु अडण हीघुं, जाथी हेवाने घणे। दु आप थये, 
| सरस्वत्याश्च हस्तो तो गृहितो ते भिषग्वरेः । 
। | देवानां च महाहर्षो जातस्तीरे सुकोमळे ॥ 
| इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्वीकृते गजरभाषान्तरे चतुःसप्तातितमोऽध्यायः ॥ ७४॥ 
9 DEE EE Et 
नरव्याय ७५ भो. 
HHS ० EEE -- 
सारस्वत प्राक्षणानी (्पत्ति-याक्षु 
स्क्रेंद उवाच:-कर्थ जाता सुतोत्पत्तिः सरस्वत्यां महेश्वर । | 
पतत्सबे सुखेनाशु कथयस्य सदाशिव ॥ | 


|| 


~ | २-३६ ७८4: -त्षरस्वती विशे जा ७८ डेवी रीते 4४१ ते 
` कन सबै भने विस्तारथी इडे. (शेष ले॥€य:-हे पे।, 
कपि, नबिन विगरे अन्त, युरो, सुरा तथा सलाम 
भातात हुखै देवीने जापवा क्षाण्या, तेणे गत पान सारी रीते 
४, भे जखिन देवताले पथु पान उरव। काम्या, तेभे।भे स 
धऽ जण माथी भेणव्यु, अनृतपान हीचा पछी अधित हेव- 
तामे तथा हेवीभे नदी विशे स्वान डी. येण्य समये सरस्वती | 
42 तेमे।थे गर्भ स्थापन ऐरी, गलेोतिपतति थाथी हे री धया ३५५ 
याम्यां. जा वणते देवेला इंइलिभे। १५१ क्या, न५३२।ये। 


नावा बागी तथा सिद्धो, ठिज्रे। तथा हे वे। (वगेरे हेबीने ४4 ४११ | | 


30० 
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५२१ द्या, छ भासे ते गर्ल यर सरणे। पांडुर थयै।, देवये।गे 
नाणे ते जल पतनने पन्ये. गले पतन थवाथी लां भेएटे। ७।७।- 
४२ थये।, सरस्वती हेवी. आथी घण भेह पाभ्यां. १! सुत 
पक्षामे ते ग्ने अरुण ३री धड विधे नांज्या. यौताभणि 
१२, सोषधि तथा पुश ते धडाभां नाण्या तथा तेमां गणपूरी 
रवीना दाथ विशे भाष्ये, जा हुल कह तेम, ळणना भध्य विशे 
62 र्या. देवी. $लने विशे गर्भ थे अपारने। नेवा दाण्या, पछी 
(वियारी ४री हेवी. भाल्या डे, जा गले ०२ छ भावषभ पडे छे, 
तेभाथी भे$़ देवे, अछुणु डरशे तथा भारी औति मथ भे३ने ह 
अरुण ४रीश, गान भन साथे वियारी, डेवी पिता भ्रक्षाने उडवा 
दऱ्या 3, डवे गनी वुद्धि उरे. पक्षा गंभीर वाणीथी णे।#या:- 
छ हेवा! डायना जोरवपणुंभारे तने। गलेनी बृद्धि यशां पाजाथी 
तथा तेना लाणे। वडे उरा, भ्रह्मा - जाभ इही सुरा गाणवाना 
नख वडे गमद, पुरोडाश वडे हृदय, सध्यपात्रथी ७३४, 
वरुण विभागथी डुभीभे।, स्थाणीथी सेन नाही, छुरा चान्य 
(बश्रेथी भांस तथा यरण 56२ विणेरे 5२१ शाग्या, शिश्‍तस्थान 
प्रव्बपतिथी, अखिनीना तेळ्थी गुण, डुभारना तेगधी 4१२, 
ञाघूभधी गांजा, सू्याहिना यश भाणाधी इश अधारना बाडुभे।, 
येट्रथी त, ११४ शुभ, ६८ (वगेरे थया, नयभाभे 5 (विशे 
येताना शिरले! भूश््या, घनग्रये. शङ्षि भूपी, पृथ्वीने भास, पुणे 
शीघ्रथति, यभे ४९६३ तथ ४भडण, पे वाऽये।, ४५६६२ 
येताच इच, खा रीते सरवेखे पेतपातना युध! माथ्या, ज। रीते 
गर्छ १(&न पाम्ये।, दुख विशे गलने निश्चण ने सरस्वती ड 
पन्यां, से! ११ सधी १२१२ हेवी २९ गने साऱ्या, थार पछी 
;शषशन। भे विनागे| थया तथा तेभांथी णे जला नीझण्या, २५ क्षे।- 
(तेने नाभि जेणणाये।, पुनाचु ०१३५ ७८५५ थवाथी 8१ घणु। 
संशय याभ्या डे, सेठ पुननी ४०७४ औधी इती ने णे डेवी रीते थय। 
ढशे ) हेवेाने। ला रीतने। भाष गक १४ सरस्वती ७५ ७८५५ 
४ २न।रे बेसन ५६५४-०५ भ पुन्रेभाथी ४ भरी प्र भथ 


४ ५५७ ४रीश. णीळे ४१ कमाने १८ बिभेरे पूरी ५।३शे तथा 


| 
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उ नभे ओेणणाये, दर्व देवेशे मवलूथ रनान भरी 
यश ६।क््श। घी, था रीते घेद्रोत्पात्त थवाथी ५थ्वी५२ 
= ते(३४ १४ ४, धन, चान्य, २त्ने।, भोती, इच, ६७ तथा 
नाना भरने, रसे[सरस्वता... प्रभाती ७९१५ थया, ६ घिथेयने 
पते अरुण उरी सरस्वती तेने 88२१ क्षाण्यां, ॥ भ 
पुन २५ (वध्या [वशे डुशण थया, देवे! पुषप१(८ इरवा दाज्या 
तथा (ल वागवा क्षाप्यां, ते पुत्राने भान हुघपानथी पूणु- 
'पथांने पामेता नेऊ २४, क्षेपण, सुसिद्ध, २१२, पर, चे, 
मप्यराण।, देव, ऋषि समूहे! धणु छुपे थाभ्या, 


पक्का देवाने ३ऐव। द्वाऱ्याः-ना द्र २५२५ु रक्षण ४रशे तथा 

भा ६धियेय सारस्वत पुक्षने। अधिप तथा मृत्यु तेउभां ऋषिणेना 
दुणीनुं २१७ धरनार थशे. सव शार, १६ तथा पुराण विशे भे 
शण थशे, पछी जा छै ६020 १५ जंघन, तेम० ऋषि ४० 
१७ [ववाद ४२१ भारे पक्षा! वियार ४२ब क्षण्या, निनी 
५१३९, छ, पाहु, १२4५ तथा पुश (पजेरै थप्यो, सोमे ६३ 
२१।प्ये।, प्रक्षाओे वेश माप्या तथा सरस्वतीभे (लक्षा मापी, 
ज। रीते 6पनयन थय। पछी तेणे, भार वषे सधी णक्षययेप्शु 
पाणवा क्षाण्या, तेटक्षा बणत सुधी पक्षा ५७ था रहा, 
प्रह्मयर्ये जत पूरु थया पछी ०4१ श्णुनी पुत्री वेहभती, ६(धथेय 
साथे परशुवी तथा शयीने 4९०६ साथे परशाची, शयीने 
गुण उरी ६६ स्वशप्रत्ये गयो, सारस्वत वेध्भतीने अथु इरी 
ते त2 विशे रह्यो, पछी क्षा पाताना स्थानप्रत्वे गया, 


ऋषिये। णेव्या:-सरस्पतीपुनने वंश वचारे प्रण्यातिने पाभ्ये| 
तेच शुं अरु ? इधिथेय ट्रुणनी संतति अभने (५२५२१। ४छ।, १२ 
वश सांनणवाधी पक्ष वे मत्ये ४१4 छै, ६धीयेय तथा १६भ०ीथी 
घए ऋषिये। थया, भती गशुना थए शडे भेम नथी, ८८ नामे! 
ते ऋषिशे।नां थया, सारस्वतथी थयक्ष ऋषिये।नां नामे! साभणे।:- 
५१२१५, प्रह, ६८७५, जेमिनी, तांडव, ६४५७, ६७, ५१८, 
५७५, दाक्षायणु, णे।पाव, शंणपाण, शनी, शाव, तमा: 
काश, शङ्गि, १८८, पाक्षशी, जेभय) १५३५, (२९४, 


यय... Hit ites, | आर Rats «७. 
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नारायणु, (तमिर, ची, तेतिर, दुर्धर, ०/भदस्निः/य, ३पाद्षी, 
सथ्य, सुच्शे, शुशुयार४, च्यवन, शुष्धयंद्र: नाइ६्ऽ) ननं 
भान४, यप, व्यास, (५०५७६, जघा१४, ३५८, घुतश्रैश्य, सूर्य, 
भ5, लै२५, ;०्णु, भजि, विश्वपात, नश्पाक्ष, ऐंगरु, तुक्षसी, 
वमेन, १।११३२, भ्रह्मायारी, भहालेरव, नरपावड, १५४९, 
३(५, सं तिथी थयल छे रण्यो ते क्षनने नामे भाणणाया, 
भंजरथी ०७९१ थथे।, जुद़तक्षत्रने। ११ सुदता परम धार 
इपे।. सुडोनने। गृहत्युन, % सारस्वत बेश विशे ओ४ रते, 
भाहिनी, डेशीनी, घू(भनी, वरांगना! सारथी वेधभती विशे न्या! 
4४ इती. ज। रीते पशे।ना दशे, थया, छे भ्रक्षाथी पशू णव ` 
गशरउय छै, गा रीते सारस्वतने। वंश इह्या, गा सारस्वत पक्षक्ष- 
२५ मेश रक्षण ३२२, > जा सांलणे छै तथा इडे छे ता ते 
जसशखनेध ०28 पुण्य भेणवे छै, नवार के नर गथवा नारी जा 
सांलणे छे ते| तेचु वाजीयापछुं 2णी व्यय छे, ना रीते में तभने 
सारस्वत डुणनी ७९५(त श्री, ७१ णीव्यु शु सांघणवा इच्छे छे. | 
क्य रे १२शरामे पृथ्वी (निःक्षत्रिय प्रीधी त्यारे सारस्वत ऋषिशे 
क्ष ५णचु २१७ डीछुं छे. 


सारस्वतेन ऋषिणा रक्षितं क्षत्रजं कुलम्‌। 
निक्षत्रीकरणे काले रामातक्षत्रकुलांतकात्‌॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धी कृत गुज्नेरभाषान्तरे पंचसप्ततितमोऽभ्यायः ॥ ७५ ॥ 
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भव्याय ७६ भो. 


सढतताव्युनथी ॥भधेनुदर७, 


ऋषय ऊचुः-कर्थ रामेण तत्क्षेत्रं नादितं बद विस्तरान । 
कृत किमपराधस्ते भार्गवस्य महामते ॥ 

है teeEeeeeeeeeE ६६६९६६६ 
पश ने! १ जाव्या:-राभे ते क्षेत्रत उभ्‌ नाश ट्रीघे, ? नार्जव 

१६९6६९९६९6 परशुराभने। शु भपर!ध ४२५।%। गान्ये| हुते। ? 
सूतपु२र(ू४ भेव्य:-२। स्थणे ७ १५५१ मे पुरातन ४तिडास 
3३ ते सांसणे।, गेना श्रवशुभात्रथी भचुण्य २१ दे$प्रत्ये व्यय 
8. ५७९ प्रथ्वीपर ॥तेवीये नाभे २५4 २३) ३प।, ०ने ९०१२ 
जाइओ। इता, जा राबाने १३ २१३९ खोसे इती, प्राक्षणे।ने 
७४३० हन जापते। छते, तथा ह्याबान हुते।, ते हुभेश शुरु 
पूष्टन डरते। इते! तथा सात द्वीपवाणी "णी 'थ्वीचुं ते राय 
३२य। छुते।, ब्व्यारे ते राळ्य धरते। ७त। त्यारे सर्वन ३4१९ थती 
णी, नही ११४, तेम० ३५१३ सर्व देशे! धन्य धान्यरूपी 
२२६4 लरपूर हुता, गायने यरवानां धास, डेणनां दक्षा, गाणे, 
4५४ तथ, मंदार विभेरेनां वृक्षा, तेम ० भाये।, शेंसे।, भशवो तथ! 
गळे (वगेरे सव हेशे। (२ ९२५२ छता, २५ भचुष्ये| सर्व १४रन! 
न्याधिथी सुत रहेता हुता. भक्षणे! १६ [वशे इशण तथा 
शाखने व्यणुनारा इता, क्षत्रिय पतान! क्षान घई भराणर 
पाणता इता, तेम % वेश्ये। पेताने। घी १०११८। षत तथा 
शूद्र आ्षणे।नी सेव। ३२५।भा तत्पर रहेता ७९. 


२ णीळ् पु 
स१ हेड पातपेताने घर पूण रीते पाणता हुता, 


२३१७२।- 
(3, (पे भे 

(७४ जेवल्या: जळुन रावे, कॅमइजि ऋपिथी घोताना 
जाश्रभ विशे 68रयथी धणी ० सुंधर 3न्याथे। (प्रे सालल्यु, 


तेथी २४०॥ सन्य सहित ते बनप्रति जथे! तथा ११२५ पिरो 
“5948 सेवा. ०भ६ज्निने त्रया, रागे शुने न२१२२ 
श्रींचा तथा ऋषिशे साभा नभ२४२ चा, पछी जागत स्वागत! 


+ 
४१2 


७६ भे।, सह्साओ्ुनथी ॥भपेनुरूरण. २३४ 
भ्यु 


जींचा पछी राने ते ग्राहले। २११५।ु ७२७ १७यु. र्व 
पिताना खाजभनबु आरणु उच्यु, राग णिल्येः-जभापना जार 
विशे भेथार ३न्य।ओे। सांलणी छै, ०ने मापे सारी पाणी भाटी प्रधी 
8. 6५२0, रेशा, भेतड। तथा भाळपयी नाभनी २4२, (१२ 
िश्वानित्र ऋषिथी 6त्पन्न थयद्ी यार उन्यामे! 9 २भे।ने कषाय 
छे, तेने जाप भने पाजिडल विशे नापे, कथ हुं ४१४९ थ४ 
भार। २१९५ "१8, भईन्‌ भाव्याः-हुं तभने यारे इन्याये। 
जापवा तेयार छुँ, भाटे मकरी विहार साभथी तय।२ 3३॥, 
पछी २०७ ते यारे इन्याचुं पाणिअछ७ डीधुं तथा (विधि प्रभाशे 
आक्षणे।वुं पूषन डीषु तथा तेभाने धथ हाने जाप्यां, श्वेताक्षि, 
शेतमाल, यंद्र तथा यंद्रि॥ नाभनी ३न्य।ये।चुं ५७७७ ३री 
तनी साथे राळ जने॥ मडारना लज सेवया ाभ्ये, तेह 
नाणी पृथ्वी (ती दीधी इती, तेले द्वाणे! २।ने युद्ध 
(विशे ७४य। इता, शेष सभय ये रामा २१२७4 (विशे हाणत 
थये।, ६७। २. तथा सैन्य, प्रधान विभेरेथी चुप ते रखे 
बन (वरे घण पशुओने। शिर दीधे. ना री) ९०४५ ल2- 
30 तेणे भे३ सुंदर जाश्रम न्ोये। तथा त्यां ळव! (निऽ५्ये।, २ 
जाश्रभ ०/५६(२५ ऋषिने। छते,, ० वेच्येषथी ५0१७ रेव हुते।. 


त्मांना, यंप, युंनान तथा पाटक्ष वृक्षाथी ते शोथ २४९। हते।, 


त्यां नगे।३, 2७२, ५९०११, २१२३, णहु तथा अरणप्चनां 
०3. नापी रेला. इतां, सव स्थणे पुप्पेन। वास ०५७६४ रह्यो 


- छुपा. भिन २११4 ६२ LCE ९२३२ ० थे।३। यारे! 


बघते रामा गाश्रभ अति गयो, रारभे या सेप प्राह्मणुने नेये, 
२०१७ तेने बहन प्रीधु तथा ०/भदृज्निने १/७।५१। अशु. ग्राहश्‌ 
रेश॥ पासे ०४ उद्यं डे भाहिण्मतीना राळ जापना भशन २१२७) 
२१५) लेल! छे, ते वात ऋषिने यावे, रैछु ०/भदृश्ति पासे ५६ 
भने पेताना स्वाभीने इचु डे, माहिप्मतीनां २०५ अभे गावेते। 
छे, भाटे २१ शृहस्थाश्रभीणे। मागता स्वागत! परे छे तेभ 
नपछ २॥ भाटे उरवी न मेछने? कमज भोल्या:-टे भद्रे! 
तेभने पेडवा भाटे साभ तेयार घरे, भा अभु २७३१ उद्या 


कशि 32 
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पछी तेले खेद अनिने शब्द पासे भेइट्ये। ने इहु ड ते २० 
नभे गहरी तेरी क्षावा, १भज्तिथी भेाज्थायवे। च भुनि २।१॥ 
पासे म ३डेष। धाय्ये, प्राक्षु झो&यो;-४ रागेंद्र ! मापने तथ। 
पना सेव वजने राने तेडवा भोष्ध्यु छे. ते ५३७९4 
चयन सालणी सथिवोने साथे 8 ते माश्रभभां जये, त्यां तेशे 
स्वाराधी चुप १०७ सरणा ऋषिने पत्नी सहित मेठेवा रिया, 
ऋषि पासे ०४ २।०॥ ऋषिने तथा रेणुडाने वारंवार नभ२५।२ 
3र१। लाय्ये।, ते ऋषि तथा तेभनी पत्नीस राते २१०१ 
जाप्या तथा राब्बभे घया अध्ारनां रत्ने। सेट जाध्या, ०भरजित 
भाव्याः-डे भद्धारा०/ ! तभे लवे पघार्या, तभे धशे वणते देणाया., 
तभे २५ रीते इशण ते. छो म? ३५, ४७५, (भिन, लुत्य वजे 
(बरे सवे इशण ते. छेने? तभे भत्रे आवी भारा स्थानने 
२५५ ड्रीघु छै, तने। साधुचु रक्षण रे! छे। तथा टने! नाश 
3रे। छे, ०२4) पृथ्वी तभारे द्षीघे सनाथा छै, तेभ ० तने जड़ी 
नावी भारे, खाश्रभ सनाथ डीपे। छे. छतां भन पृछतरानी, 
[गास थाय छे है, सपन ११ तपु शु अयेळत छे? २।०५ 
गे ल्या:-मने तथा सब राळ्यने डुशण छै, सघण। रने भारे 
बश छै तथा तेथे। इंभेश भार द्वार विशे रडे छ. ०४न्‌[न्‌ - 
जाना (१२ खताक्षी विगर सर्व नानदन्‌ २४ छ. भाग्‌ (विश 
०4५६ पशुणे।ना ३४ रीतने। लय छे नहि, भारी 924 (नशे 
सवे क्षेमझुशण छे. पछी आपि मध्ये पादयारिथी पू इरी ते 
२।०१ने ०४ नी रगत जापी, राळ जया पछी र२े७४। ०भह्ण्निने 
४४५ लशाणी,-जावा भाटा अलावबाण। २०१ पछ त्या 
उयाथी न्याववाना इता? वणी डेछ 49 धना रावत | 
घेर नावे ते। जापणे तेचु भातिथ्य ४२चु बने, २१५७ साय 
म्यारे डे व्यारे ह्षायडनी णराणर ०२१।२त थाय, ०४२१६(०२ 
७।८4:-०? त $द्युं ते ० थृद्स्थाश्रभीणे। ३५ २।४४ सव वाते 
पूण डय छ तेभाने ५२५५ छे. थी तेथे।बुं सुण तथा 


४८५७ 
७... क. रः ® । . 

याव 8. ५७ ६०० थ्राक्षणु। अयां भने भा राजन या? ७त| 

~, ७ कः >, ०). क 

भा यश, जारव नने श्रेय र्रु दाय झवु हा (५४१५ २६। 


"१९ भे।, | स6्खाग्युतथी ५।५४१९२०१. २५१ 


३२बु. रेष भेक्षी-तभे ० ४६ ते जनन्‍यथा 4४ २३ तेभ नथी, 
परे भेभने थेभना सित भरण सहित २५७ १५३१ ०४. 
38२७ से २१।५७। ०/५।४२०५ छे तथा गापणु २५ विप्रेन खे 
सेष४ छै, ०/५६(२५ णि।€५:-तुं ० डे छै ते सत्य छै, भाषण सवने 
भाटे शेषन ४२५५ ४2. तु अथम ५५२ १८ डे, थे जा५७। 
जाश्रभ २१२७ ३२४ ७१३२ 4४ नाव्या छै! २९४५ भे।श्वीः- 
अभे तेटधु भाथुस इशे ५७ तपस्पी पुरुषाने 9४ पथु शम्य 
नथी. थप्छ शाश्रभभां तभारा यरणुडभणता. अश्राध्थी 
राष्यने ४५ सप 6पथारे। तयार छै, २।१७। जाश्रभभां यु२५५ 
छे, ते नापु! सबै भनोरथे। पूरनारी छे. भाटे तभे ते राब्बने 
(449७ ४२१ ब्यमे। तथा तिभनछु उरी भक्षी सरह जावी. 
ब्यारे हेवी २७३७ जा अभय उछ्चु त्यारे कमर्न पाताल! 
(ष्येने ८४ बयां २० ठुते। त्या. नाव्या गने द्वारपाण साथे 
र्बने उदन्यु डे, तभने ऋषि मेवा धर्छे छे. २०१७ ऋषिषय 
गान्य। सांलणी भेऽडम 88 ऋषि पासे थापी, तेभनां यरणुने 
न्‌भ२४।२ ट्रीचा, राग णे।थ्ये।:-मापने भेडुं ते शु ४४४ ५३थुं डे, 
२५५9 "१ भावच ५३4? भारा सेन्यथी ता इछ नपन 
जाश्रभने पीड नथी थ? जापणु। नाश्रभभां ते. सव ३२७ 
छे न! शु ४७ "गयी प्राधीओथी पीड ते। थए नथी ने | तभारे 
सहसा जाथभन थवाथी भारा भनभां संशय पर्दै छे. थ्न 
ज€५:-भार। माश्रभभां सन धुण छै, ०गदी आ्धीगाथी भार! 
गाश्रभभां 8४ बुधशान थयु नथी, छतां डे २१६! ४२ २५.२ 
मननु ४8२७ हुं 38 ते घु २९०. ५ १भरे १५२ (भेजे, 
रन, नन।त्ये। तथ। सेन्ये। ५७० भारे त्या ३६ भूक (इन 
गान ४२१) ५७५२४. २।५॥ जध्ये।:-सप्तद्वी पषएणी सव ४थ्वी ई 
404५ घु, ५५ नाशे ए खुलने न नपने (५ ९७४५ 3२२. 
७५५ ५५।१।, § ०।५५ ५।७॥ ० ०५ ४. (१०५२९3 ७॥६4॥:- 
गम 5८ आवन भाऊदी टीषा, पछ यारे ०६५ ७४५५ 


,६4] तबार ते 40 [५९१५ ४२५. ५५१५ ०, २:४५ २ 
१५। ५७५१ ४।५। ७५५९ gt है ७७ ५ ९५०५४) ३१ 8५७०५ 
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गाधी ते शेनते| इते।, ते अडा विशे युनानी भाटी हिवादे, 
तथा जारणु पर तेरणु, तेभ ० सना, शाणा, भहाशाणा, ०णा- 
शय, रसाळ, इरितशाणा, मश्वशाणा तथा शश्रशाण। बिजेरेथी 
ते भेदे घणु शोता इता, जा सव नेछ ऋषि विस्मय पाभ्या, 
पेश सब स्थण शिष्ये।थी लरपूर मयु, घातानी खी रेश न ज। 
सणा १९५५ु ३२७ पूछ्युं त्यारे तेणे अश्रु डे, भा सर्व तभे 
व्युवा छे ते थापी सुरलिने अलाव छे. राग्वने जापणे त्यां 
(नमत्रणु धरवाभां जान्यु छै, भ!टे तेना क्षाय% भा संधळु जना- 
पाना न१।५यु छै, भध्यान्छिड उभे सभात डरी ऋषि राळना 
१ भननी चाट मेता खता, तेवाभां तेखाना सांलणवाभां ढा, 
नगारा, ताल, 4४२ तथा शंण विभेरेने ध्वनि सांसणवा्ा 
न१।०ये।. २थे।ने। भरन घोष, घे।डाचुं भेणारचुं तथा इस्थीभे।न। 
२०४५।थी नासु नाडाश व्यास थयुं, स्तुति ३२न।२। भार यारणे। 
राळ्तनी स्तुति उरत हुता. ११ सव थिन्डाथ ०/भद्ज्निये 
०१७युँ डे, रागनी स्वारी नावी, राळ न्याश्रभभां गाव्ये| त्यारे 
सन वेव बन्नेछ धणे! विस्मय पाभ्यो। नने रेष्ुशने बहन डीधुं. 
रेछुडाभे तेनी दीपवडे जारति 6तारी तथा राळ रेशुश्नने धथुं 
रत्न! जायचा दाण्ये, लाळनशाणा विशे पण्‌ भढान सभारंभ थे 

रह्यो छता, भेष, पांथ, सात, इश तथा म्मेष्वीश अडारनी रत्न 
रीपिडाभे! थां थापी रथी खती, सारां सारां पड्वान्ने!थी लर- 

पूर सुवर्थुनां पात्र! लया. गे।हवेक्षां इतां, पछी यप रात्बभे।ने 

तेभ।नी बृद्धा अभाणे डमे उरीने ऐेढ्य राम तेगेने मेसा- 

उवा क्षाण्ये। तथा सवे सेन्यने पथु इभ प्रभाणे नासरने। 6५२ 
9४११५ २१०१. ८४य।२े सघणाभेभे गभवा भाउयु प्यार पछी 
रामे जा सर्व वेलबचु डारथु पूछ्यु. थारे अनि भ्या डे, तभे 
जाघा पछी |. सर्व बैक्षप्नु रथ पूछे। छा. पथु से ते। तभारे 
जाता ५४५. % २५ ५७१५ मे४भे. इचे पछी पूछवाथी शु ५६३ | 
२०१ गोव्या:-तापमाने न्थाश्रम शान्त ३७५4 छे, छता ३१ 
५७ इदम मेवा जा ५०५ मापने था उ्याथी | भ नारह, श, 
४०2, बम, १९७ तथा डुणेर विभेरेने। १७५ २।९।५य्‌। छे, ५७ 


७६ भे।.] सहरनाळ्युतंथी ॥भपेतुदर७. २४३ 


२ ३२५ पर डेएने। १५५ गाना सरणे! नही ० डाय, ५५- 
पानने। पेलव पशु भा उरता अ भाग्ये» इशे, घ्या पुष्यन। 
इणथी तथा हान मलाबधी जाप पह्षयेजीये जा नगरी नावी 
रीते भेषच्म र्थी? ळे जा तपने प्रभाव डाय ते! ६९ तापसे! 
श्थ्यी पर इण भूणाहि जाए इरत! दूरे छे, छतां तेभाथी 
८७ थ २१३४ नथी, वसिष्ठ, शतरि, १२६।०८ तथा उश्यप 
विजेरे भान मतधारीभे! छुपं विशे रडेनार छे. तेन ० 
तापसे।ना_ ५७ विशे जचुसूया, भरेधती तथा रिणी विभेरे 
बशी तपरिवनी सतीचे, छै, छतां भने विस्मय प्राप्त थाय 
छै डे, नपुं सरस नगर उेपी रीते से$६भ५ ७९१५ थयुं? जा 
स्थणभां ० रयन डीधी छे, तेवी स्थना २५१५ विशे झा (८५ 
शाख्भे।थी पणू ३२८ में नेछ नथी, 


१११६ गेल्या: सबै सपध्यु शरश छे २।४न्‌! ई 
तभने ३ई ते सांखणे।, भद्धात्मा रेश राग्ट बनी पुत्री अर्थात 
भारी पत्नीस, २२ पुत्रोन "नभ गाण्या छे तेम > सोथी 
नाने। शुल लक्षणुनाणे, छे, तेनु नाभ राभ छै, तेने मार ४ 
संव आाये।नी भातारूप ला डाभघेनु पयःपान मै भेदी छे. 
ते पुन भारी पासेथी पूर्ण रीते शन्यास ड्या पछी शर पासे 
घ्ुविध! शिणवा जये. छे, छतरीश अध्यरना इंड तथा २ युधे। 
चथा सब अडारना संररेचु भेशे अध्ययन ट्रीधु छे. ते नियति 
चर डरनार तथा नी(तिभान्‌ छे. ते नलिभानी तथा जसत पुरु- 
वान भवने 6तारनार छे. ते ७० ५७ प्रद्ययर्य नतपाणी गुरुने व्य 
२७ छे. | पुनने भाटे जा डाभपेचु गाय गावी छे गने अ 
सवे तेन। अभाबथी थयु छ, सत५२।ि$ णेल्या:-मुनिचु भा 
रीतरनु वयन सांशणी ले।ब/न ट्रीघा पछी तेले. १५६३ पासे ते 
गायनी 4।4१। दीधी, डे (५9! भारा सरणे, प्रथ्वीपर जीउने 
दा याय मणये नहीं, डु मापने ना जायना णहलाभा ०२९) 
घु २४ जाये. वचारे ६५ हेनारी आपु छु. २। गाय भें 
२५१७ तथ। २।य्‌ने। ५५ हुँ पने ५ छुं. ४५६3 ७।€4-छुं 
२५ ५५ बीतता रानाच्या पछी थे २4 तभने २५५५५, भा? 


000 श्री हिभवापुराशू. [ ५०५५ 
७4 तभे जायने ९४ मवाने। भइ छै दो, तभे भथ 
भा(डुष्भती A तथा सप अब्यने सुभ सने घन खजापनार! 
थाये।. भुनिनु जा रीतचु वयन सांलणी रब्य ड्रोपे राये! तथ! 
ते शायने भणालारे ७४ कवा पे।ताना सेवडाने इडम्‌ एरीधे।, 
पछी सेवडे। ते शायने ५४३१ गाण्या, भुनि पासे २ेश्ी गाये 
डाथभां हेरटी ७४ गावत! भाशुसे।ने ब्लेया डे, सबै सेनिडने भारत! 
भारत तेले गाश्रम जाणणथी थाक्षवा भांडयु. डेटक्षाइने (१५३ 
भारी नीचे नज्या, ३२७४न ६७३ भारी नीये न्या, | रीते 
सेन्यने। नाश रती नेछ, णीन सर्वे राने ऐडुयने वारवा क्षाभ्या, 
२० भे! झ।८4।:-४ देव! तभे साईस भा घरे, ५ यड ५२।३१- 
वाणी गरी छे. तभे प्राय तेम म भायेता 904४ छै, 
तभारे तो ग्राह्मथुएने गयेन रेणा गापवा नेभे, छतां ५।४- 
शुनी भाय हरण धरपी, ते देषशुध्त छे. ळ्यारे अप २।५भे।े 
०५! रीते अक्षु त्यारे देय डोपे भराये। तथा २१ २०१ धर्षाथी 
हच! क्ये! डे, जा जायने भेऽहभ पाडा, आथी ते सरवे येडे! 
हाथभां दरड ८४ त्यां नाग्या, ते गायने ५४३१ वार्ते ७४३ 
तथा बै।णडना सणीआाथी तेणे, भारा ग्या, जा सभये 
जायना शिभडा, ने, 3७, शवा, 5७, तस, बाट, भरी 
तथा पूछरीभाथी ६९! येद्धाओ। (निळ्या तथा रागांना ८१३२ 
साधे ६३१ काम्या, जा ले ८२३२ै। पथ्ये, ५2२, ते।भर, भै, 
शुशुरी, सुशव, ७८, साय४, णायुसभेडे, (२(६५।८, आदश, 
यह, परश्चच विजेरैथी ९4४२ ३ ३६१ 0५७" सुर Ee 
७९१५ थयदी सेना भरायश्षी cA, २०१२ (ताना भाशुसे।ने 
शायने पेवा हु४भ हीपे।. ते भाशुसे। आगण ५७० २५ 
शी तेने १? वळ्या, गाय ना नेछ पतान तेळधी २०्व॑न। 
न्यु ते सर्व सैन्य मणी शरभ थवाथी 
मन्यते जागवा क्षाणी, ५! रीत स१ से 
५५ बते तेने छणुपा भाग्या, राग गायने भारी नाँभिव। 88- 
छ घे, ने कमह वयभ पड्या, २०१ डोये ७२४ 
न शय भाण भाय. रेषा सती, भनिने धीड थती वे, 
ते अभिने ना ति पासे भावी, शब्मभे खेड णाशु 
२३ती २३पी येताना १९ 


७७ भे।. ] प२शुरभ ६. २४५ 


पेनापर ईयु, जा रीते 9७५! शरीरे। तेले ०२८ उरी 
गाण्या तथा जायने पढ्दै भतान! नजर त२५ घसडी अथे, 


भाडी रेड सव सैन्य हत्माह रहित तेनी पाछण १७० 
जापव दार्ग्यु. 


उद्ध त्य बाइुमिधेंनुं निनाय स्वपुरं प्रति । 
अवशिष्टै च सेन्यं च निरुत्साहं तमन्वगात्‌ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणान्तर्गते श्रीहिंगुलापुराणे प्रमाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रासिद्वीकृते गुजेरभाषान्तरे षटसप्ततितमाऽध्यायः ॥ ७ ६ ॥ 


TR 
भव्याय ७७ भो. 


--+४888३20-- 
परशुराभ डोघ, 


शौनक उवाचः-ततः किमभवत्‌ सुत नीतायां तु महागवि । 
अवस्था का तयोरासी इंपत्योः प्रहरातेयो: ॥ 
अर>९७२१७१५१८९,१,१,१,१,१,१,९६८६६ 


होन णे(ह्या:-गायने «यारे गवब्युन णणाळारथी ९४ भये। 
टि र पछी अरथी इःणित थथेक्षा ऋषि तथा 
ऋषिपत्नीयुं शुं थयुं? तथा २भे शु ५२३१ डीधुं? ते सर्व २१५ 
उष, ० सरे वृत्तांत लणवान्‌ रामे नार६ सुनिना भुणथी सलल्यु. 
पछी रभे शर तथा औरीनी भहह्षिणा री तेस नभन इरी 
“वानी गाशा भागी, तेग तारे! कय 4०, थे रीते न।शीश 
पी ब्वानी जारा जापी, तेभये रुधपर ७ 3। तथा घचुष्य, 
शरीरे भूगयभे, ६३ तथा सुर भो विणेरे धारण प्रेत इत, 
ते जांणमां गांसु रहित पेताना जाश्रम माणण भाव्या, भेन 
भातपिठाने धणी ० इुःणी सवस्थानं को ते भनभ्‌। ६७ 
(भन्न थया तथा भावपिताना थरणु नगण वे।टवा क्ष्या, रे७४। 
४4: पिताता शोउने वघारनारे णायलाप् धारण धरवाथी 


डं शाम नथी, हुं तने जा सर्ब वृत्तांत 5 ते साबण, भाहि- 


rR pT 


२४१ श्री (६१५२७. [२५४५५ 
"मतीने! राब्त ३९4 २५१ भूया रभवा भा बन विशे शाव्ये! 
७ते, जप७ भाश्रम सभीप नावेवे। छावाधी, जमे तेने! 
[(तेथ्यशकार ट्रीघो, पछी (ठार ४२वाभां ४।भ्‌घेनुथी ७९५५ 
थथे& 4२४ मोऽ, रारभे ते शायने ८४ ळव! भद्धान्‌ प्रयत्न 
गारंल्ये, ई तथा तार पिता भायने छेइववा वयभां ५२ 
प्यारे तार! पिताने तेणे भाश भायु तथा भने पश्‌ णाशथी (विधी 
गणी, भने 3छेवाथी धणे! श्रम थाय छे, डवे 4544 भने तृषाथी 
$:०८९ शेष भारी हाणू थाइरी ४२शे? राभ भो्याः-डे भात! 
तुं पेये शण तथा ७७३ भं ४२. गंगा नहीनु. १४७ क्षाववाभां 
०८ले. सभय्‌ नहि बाय मेटल सभयभां हु भेने इश तथा 
भे वे।डे।ने देहहीक्षपाणु भरी नांणीश, ते राना पुन, पोती. 
एथ ७० सपे राब्जभानां इुणे।ने संभाभ विशे हु भारी नांणीश, 
तेथे।ना के।हीरूपी ४णथी छै भाता ! तने तेभ क पिताने हु तृत 
३रीश, भे इं भरेणर %भ६मिथी 6त्पन थये। ३।४२। ते। हु, पथ्‌ 
७४१ ४8 छुँ हे, इ ते अभाणे अर्या वगर रहीश नहि, हु ते राब्बना 
पनेने, पीजाने तेभ ० णीळ राळा युणबु (४६० ३0२. 
क्षत्रिय पीथी ७९५४ थयक्षा १०4 गर्तोवु पथु इं 8६५ ऽरीश. ते 
सपना लै।हीनी २०७१ हे भाता! हु तने तथा पिताने ११ अर्था 
५२२ रहीश नहि. मे इं भरेणर तारा पेटथी ० थयवे। ७४२ ते! 
० ई ० ३६ ४ ते सत्य ३रीश, रेछ४ भ।वीः-डे रभ! ळे भनवानु 
७8 ते जनी भयु. ऐे भह।भते! ४६ ते सांशण, ३ पृथ्वीने 
क्षत्रिय णीळ रहित ४२ तथा पृथ्वी ५।६७ने हानभां २१५. 
(वपर शक्ति राण तथा इम्भेश वेधध्ययन ४२, ५६७१ विधा 
लणाव तथा सव तीर्थोबुं जटन ४२. पृथ्वीने पपरदित इयां पछी 
०१५२ ६७१ (ठया. ४२%, २१५ भे।इ्याः-े भात! पृथ्वी ५ 
(५५ ? १६4 ५५ २६० ५६५ डेवी रीते थब | १५२ (१२ 
७४५० छवी रीते हरती! ते सव भने (१२त।रथी ५ऐ।. ४५ सभये 
भारे ५६१ ४२३ ? दा डाने ७।५१ी तथा याज 3१ रीते 
५१५ ५५ २८५ पृथ्वी ४५ छै! ऐपु ४१ ३२बाथी १५४३ 
तभ ६) ! ते 4५ [वस्तार्थी ४७, २७५ भे।क्षीः-ऐ २७ (१५ 


७७ ५, ] परशुराम डेप, २४७ 


२६! इपृत्त भेव क्षजियोनी रण विशे एस ४२. पथ्नीचुं ग्राह्मथुने 
धन ३२, ०२ श्राक्षणु। सवे क्षक्षण।थी यु४ डाय तन बाल्नु हान्‌ 
उर. भन, वयन तथा डायावडे साधु घुरुषचु सेवन ३२, सर्व 
शथ्वीने पाप रहित ४२. ०भध्झे भे।क्याः- डे ९२४७ | तार! 
पिताने-भने लेट के तथा सावयेतीथी तारी भाचुं उडेबु सव ३२. 
डे चुनत! भन, वाणी तथा जायाचे आह्व पाहन ४२. घु थि- 
२३ था तथा २५ पूवेनेषुं तपश्‌ ३२. ग्राह्मणूने तेभ ० (पपन 
संघ ३२५4 डुल तथा संताननी वृद्धि थाय छे तथा ७-घाऱ्याहि 
भावी भणे छे. सूत्युराणि 3'व्याः-न। रीते उडी सुनि ०भ- 
६३ तथा तपस्विनी रेशु॥ हेढृत्याज ३९ दस श्‍्यने पस्य, 
राम पाला भाषापेने गावी स्थिति - "या नेष्ठ शे।धथी 
संतत थयक्षा नाइड ५२५ दऱ्या. पाताना भागापेनां अश्चेबरे। 
त्यां सारीरीते जे४पी, तेभ! सह्या गागण जया तथा त्या इत्ता- 
त्रेय नामना भद्धायुनिनी शोच 5२१ काया, सह्यना इक्षियु भाग 
[चशे आतिने भेहेक्षा नेछ राभ त्यां गया, राभ भे।्य।:- 
०/१६ने। पुन राभ छुं. डे देवेश! हु सपना न्याश्रय नीये 
गान्ये। छुं. इशत्मा ऐेख्ये भारा भातपिताने भारी नांण्यां छे. 
जाम उष्टी ते थनिने सवे वृत्तांत रामे निषेदन दरीषु तथा पे।तानी 
साथे जाववा खानेय ऋषिनी आथन। दीधी, राभनी आर्थनाथी ते 
सनि तेनी साथै जया. सद्याद्िना पश्चिम भाग विशे ०१६२ 
तथा रेणु निष्येष्टित १३ तां, पछी हत्तानेये राभने गनि- 
षेऽ व). २७१३ अर्या पछी राभने सेड ४६३, डाणा 'णनापर ॥ 
शेड ड्रुवादी तथा घबुप्य नने णाशुसभुरु विभेरे थप्यो, अनिने 

न१२५।२ उरी भ।०।पे। द २५२७ ३२५ ते, २१ ।युपे। at 
भा(डेण्मती नाभनी नगरी तरङ्ग जया. राभ जीने हिवसे भाहि- 
प्भती नगरी पढच्या, त्यां नमहाना म४/णवडे स्नान उरी पाताल 
भध्याह&ि5 59 ब्यापी द्वीचुं. पछी डेड नाभना यापपर धरी 
यढावी पुरवासी रनमा लरांगट्रड ५२१ ताण्या, भेभा त्यां 
०४० सेवा नान्या तेभे। भा अधार नेछ भाम्‌ पभ नाशभाग 
४२१ दाण्या, राभ पथ्यरावडे तेजेना घढामे।ने १३१ दाज्या, 


२४८ श्री (७३०५॥५२ ४. [ अध्याय 


पाणी पीवा जवत घोर खेत तथा जश्ोने ते! भारवा क्वान्य 
२ मभाणे सपे थभा घए! 4५ रामे 6९५५ ट्रीघे, राम्‌ भेद्य; 
हे ५२ब।(थीभे। ! भे ऐछ्य रागांना नशुरभां २३। नि, भे।हुवाणा 
थे र्ने जाळे हु इशीश, तभे प्राक्षण तथा आयो. सहित 
२१ याह्या न्स, इँ शरपडे सधणी तजरीने छिननित ऽरी 
नाणीश, जथवा तभे। नगरभा ०४ रनने भाऊ सर्व वृत्तात 
मयाचा, भार वृत्तात राळने संगणान्या पछी तभा फी» वन 
अति अ जो. जा रीतचु राभचु वयन सांक्षणी नगरवायी 
ने ररेश रस्त राळ पासे जया तथा तेने २१ बात! हाथ 
भ्नेडी ३७५।०८।२4।, छे देव! २५१२ सभीष ओर आक्षणु गावेदे 
छे. पेशे ०० लरी"जति। सेना इन्से। शरी नाण्या छे तथा 
पाणी पीन भावत! गळ तथा सत्वने नसारी भूय्या छे. ते उड़े छे 
डे, तमे! भाहिण्मती नगरीमा रड नहि, पथु त्यांथी नाशी था, 
अणु तथा गाय (विना सबै नगरने गाळे हुं इशीश. तभने गा 
सपे दृचांत इडेव जमे गही भाग्या छीन, भा लयभांथी मयावी 
नाप भाइिन्भतीचुं रक्षणु रे, मघवा ते। ४२ ३।२थु स२ 
०३२७ भावेले, छे तेनी जाय तेने स्वाधीन इरा, राब पुरवा- 
सीखने छा सहित. ३४५ द्वाग्ये;--भाडीना ४2४धी जीना! 
इुरुषे।घुं &(नय साथे यु ३४० व्वणुवुं, भुनियुन ३५ ते। तेने 
०) ४६ डेय नि, पणु डा लिक्षः 644 २०५ तेवा 
२५ छे, नाह ते भडाडी नाची भेटी सेनानी साथे ७३१ डेवी रीते 
नाची 2३४ ! ५।४९।५ यपणपणुं इददरती छे, तेभां जा जाण 
७8 छे. मे ते शाय भांगरे ते। इब्नरे। आये. नापी इं तेने 
संतुष्ट डरीश. ४ रीते इही २० पाताना भासन परथी 5ले। 
थये। नने «वां ते राभ छत त्यां ते गये, जाणयंद्रनी २३२१ णी 
५२१) ०4 ४५4१ घारणु ४२१२, 33 १६४७ १७ पछेरनार, 
पीत बस ४२७ ४२१२, १९ सुषणुंना सरण, शरी२५२ ९७२२ 
४२७ ४२०२, ०१0] १२4१ भ२१४५२ चारण ३री ०७ ५१२ - 
१८३५ ७।५ तता, ४।५०/ Btu भत, तेम २३३ ०२५९, 
बञना ५५० २६२, ६०५ सिइसभान, २५५१ ॥भदेद सरण, 


७७ १।, | ५२१)२।५ (५. ५४८ 


तथा जंशीरपणाभा सिधु सरण तेणे शाकषता डता, रामने नगरचा. 
खभ ते (१४ पासे क्षण गया, डे म६।०।३ ! ते ५६७ ० 
२३, डे भेये जा (५4 हाये ४) छ. भे वन्डि सरण तथा धुभ- 
३३ सरणा हेणाय छे, सहुखाळीन णेध््या:-२९४। २।घपीने 
पन्‍य छै $ ००७ जावा पुनरत्तने मन्म जाप्ये। छे. जुशुवंश्चने 
धन्य छै है ०९२भा जाना सरणा ते०२१ पुरुष (पन्न थय। 
छे. थे भूतिभान्‌ वेद, हाय तेवा हेणाय छे तथा सब धनुदिध। 
(विशे ३२७ "थाय छै, भे साक्षात दिन डाय तेवा बागे छे. भा? 
७७३७ ! तभे सो सोनी पासे ०४४ पूछे। डे, भेभना नभनु 
शुं शरण छ? सतपुरा(णुऽ भे।ब्याः-प्छी सव प्राह्मणु। राजनी, 
नारा ७९४ तेनी पासे गया तथा स्वस्तिवाथन गापवा क्षण्या, 
राभे प्राक्षणु।ने नभरडार टीचा तथा तेभाने ३प्टे। हेवा. दाया, 
राभ ७।€4।:-२१। रागी भारा भातपिताने ३७ जायचु ७२७ उरी 
क्षण्ये। छे, तथा तेनावडे स्वणेना स२णु सुभ ले।शवव। छन्छे छे. 
इं शुशु्ठणभां ७९५५ थयेते। रेशु४ने। पुत्र छु. ० गायने भारी 
भागे 6छेरी डती ते जायने २। २०५ भारी भाने। बध उरी ७४ 
गाण्ये। छे. जा डारथुथी इं भद्दी भाणग्ये। छुँ, भारे नाभ राभ छे. 
२१(१न६ने ०२ भेने ७०२ राये, थाप्या छे, ते सवेचु घु आ 
परशुथी छेहन ३रीश. क्षत्रियना ले।हीप्रवाुषडे हुं छुरभंभावु 
तणाब इरीश तथा तेबडे भार पितृणे।नुं तपण इरीश. ५६७, 
शुद्र २१ वेश्य (विशे भने झो रीतने। डाच नथी. क्षत्रिय 
(शवाय सर्वे प्राणी सुणथी रडा. हुं सव क्षत्रोभोने ७७२. 
छत्रो भे राम्भे(न! जळेने पथु इं भारी तभे २।०॥ 
पासे भे) भने ना सर्प वात निषेहन घरे, रभे १२ 
४६ ते 4१ ते प्राक्षणे। राब्यने 534 काप्य. आक्षणे। णेय:- 
7 आमने भाटे तभे नमने भे5€4 इता, ते डारथु अभे 5हीसे 
छीन, ते तभे सांगणे।, जा विभ ११६१िने। पुन थाय छे, महे" 
बने। शिष्य छे तथा २५ ४३१६ (५२) (१५७ छै. १७।३५५। 
प्रतापथी ५८ तथा सधणां खणे! ते (श्ये छ. २५५२ 
तन शक्ति पी छ. पाइुथी 44०५७ भेणन्यु छे तथ। 


९ ५० श्र ।४२५।५२।९. [२५४५१ 
२येनी भ।३४ येणे गत्यत णण मेण्यु छ, खे ५२४भी, साह- 
(से, चीर, भान >।घवाणे।, अतापवाणे। तथा सर्व 4० ३५ 

१8२ डाय हरनारा तभे तेना भातपिताने भारी नाच्या 
तथ तेभे।नी २११५ ३२७ उरी क्षाव्या, तभारे। दाटे. ५४०१4 
भेऽ पीर, भट्ठान्‌ थुग्गंवाणे, सवे. वेमा भक्षय नापनारे।) 
आहणुपर हय राणनारे। तथा भरा पुए्यशाणी हुता, पेने, 
पुन डातेवीये तेना सरणे, गणवाणे। तथा १६ शाख जिशे 
[निपुण खता. तभे पेन! ५१ थाभे। छो, तमे इच्तानेयना प्रसादी 
२०४५ तथ उष्चर दाथ भेणव्या। छै, म! २४५ प्रा्मशुना असा- 
ब्थी ०४ भणवाथी तनारे पाह्मशाचु &भेश पून ३२५ुं न्नेष्ठथे, 
२२४ १०४१ ३२५ श्रेय, क्षांणु मायुण्य तथा पापने। नाश 
थाय छे, ते जाप लूक्षी उभ गया! भा? इवे तने ते क्षण 
पासे ०४ तेनी क्षमा भागा, तेनी जाय पाछी गाये। तथा सेचु 
धून उरे. आह्यणुवुं जा रीतनु जिकक्षवुं सांसणी राग शुस्से थथे। 
एथ डाचवडे २४ जांण सहित ते माव्ये;-तभे तभारी मा 
जभललिभानथी गावुं मेले. छो, जा खेष्दाथी णाने ईं डेपी रीत 
जाय पाछी आपी ६8१ तेम ० वित्त छुरण ३रवाथी तथा तेन 
(पत।ने। बघ थवाथी नभर्डारवडे मा जाण5 डेवी रीत संतु 
थशे? भे७ना भन विशे धणे, इच छे. जा सभये विनयने ते। 
(याण ०४ ३२पे। 6(थित छे, नान इही २०4 पे।ताना गृडप्रति याब्ये। 
गये, ते, संशावडे सघण। प्राक्षणु। विभेरेने छह ०४१ इही, पाताना 
हुष्ट्त विशे. (१4२ उरते. घेताना भहिरभा गये, 


» __ कर he ० ल: ~ © १ 
संशयेव ततो लोकान्‌ विप्रमुख्यान्‌ बेससज सः 
स्मरन्‌ दुष्ठ्रतमात्मीयं विवेश निजमंदिरम्‌ ॥ 


इति श्रीस्कन्दप॒राणान्तगते श्रीहिंगुलापृराण प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्वीकृते गु्रभापान्तरे सप्तसप्तातितमोऽध्यायः॥ ७७॥ 


CNR RRR - 


५८ भे।. ] राम तथा अण्नुत॥ धुळ. २५१ 


प्याय्‌ ७८ भो. 


-5०488%47९- 
रोभ तथा खव्युनतं युद्ध, 


शोनक उवाचः-ततः किमभवत्सूत निगते हेहये गृहात्‌। 
किमकारी तदा तेन रामेण युद्धमिच्छता ॥ 

9 ०१०११०३१०"१०११०"०१०१०१०१€€६ 
रै कको ७ 
[न णेव्या:-डेष्ये घरभांथी नि5एण्या पछी शु श्रीघु? तथा 
नरन युद्धनी छरछावाणा रामे शुंग्रीषुं? तथा तेभ! बन्थे 
डवा प्ररु युद्ध थयुं? ते सर्व भने विस्तारथी उहे।, जा (विशे भने 
भारे! संशय छे. सूत ५२।(थु३ जे६या:--डातवीये पुन जया पछी राभ 
धनुप्यनी हारी ४घधी यावत! इते! तेषाभां तेले. जंतरिक्षभांथी 
७तरत नारद भुनिने नेया, भरभ "रने शरीरे थे।पडी छै तथा श्व्त्‌ 
पुष्प सरण! गोरवर्णुवाणा नार६ सुनिने बन्नेछ घचुप्य आथे राभ 
तने वहन धरवा क्षाण्या, नारद अुनमे उद्यु डे, तभे भेडा शजुना 
समभीपभा डेम उल्ला छे? तभे छाथमां घबुप्य राणी सुनिने डेम 
प्रशम 5२ छ? भे भने धशु वथत कषणे छे. 

राम घट्याः शेष क्षत्रियोने। जंत. क्षाववा चायु छे. 
तेथी डाथमां घचु"्य पपडेचुं भाराथी हाव गेडा सेभ नथी. मा 
२०११ भारा भाणापे।ने खणी णणात्वरे गायने पडी भाशी छे, 
तथा प्रेम सर्प रापडाभां भरा भेसे तेम धरभां भेशी रह्यो छे. 
& तेना. बघ इरी ४१७१ कटी ४९४. २१ रीतने। भारे। 8घो२ 
छ. हुं मात [पिताथी (बथेरी थये। छु अने भेडी छुं, पथ्‌ तभार! 
सराना नागभनथी हुँ सद्ायवाणे। थये। छुं. शाप सरणाना 
दशुन भात्रथी / भ्राश इःणभाथी अध्य थाय छे तथा ४न्छित ५ण 
२०१ छे. 

न्‌।२६ झे।८4।:- तमे भमाण्यशाणी छे। तथा २१७ *गतन। 
५०, छो. डे शभ ! वभारा गभर भानथी भाशी इ:णथी 
य पासे ०४ पाहे, २५ थाखधी आपे 


२, र 


२५१ ५4 2. ६ न 
७ ० रदठेवु, जा प्रभाणे राभने टीने तथा ५६६७७ ५रीने 


२५२ श्री [८२१४५२।७. [ "याय 


जुद्धिभान्‌ू नार युनि याक्षता ठेढेय पासे अया, रात्रे भुनिने 
हरथी जवत नेछ जासनपरथी 6 थछ॑तेभने बन ही. 
उभ डाधथी रहित सत्ययुक्ष पथन झुनि ३३५ क्षाभ्या+-डे 
घराधीश ! तु तपर्वीभा।ना सरणे श्रेछ नथी तथा तेभानी तिने 
उ पाभ्ये। नथी. तुं घुरुरवना डुण विशे पृष्य जेवे। ७९१२ थये। 
छै, छता भावी शुद्धि तने ऐभ सूजी डे, ते जावुं ११०८ इभे 
9? जिने २७ भन्न ५ववाने। छे तथा यूयैने। शुशु प्रशश 
जापवाना छै, जा भे रीतना युशु!थी पशू मध हरि, ३२ 
तथा पक्षा सश मभि तथा क्षक्ष्मी, गोरी तथा सावित्री 
सरणी पतित्रत। रेश७४ ते मेनी ते इत्या ग्रीधी, भे घु ० ६" 
४५ ट्रीघु छ. सर्व १६ तथा तेना जगने ब्वणुनार, घेताना धन 
(बरे २४०, देपरित मेवा श्राक्षणुने भारवाथी तं णक्षढत्याचु 
प्रायश्वित्त डीछुं छे. भाटा पापनिवारणु भर्थे भुण्य धर्म भे छे $, 
आदाणुचुं तथा जाये।वुं रक्षणु ४२४ु., खा रीतचु भन्वाहि इही 
गया छे, पथु तभे |, सपथी विपरीत ४ शेषु छै, नपूम/नीय 
खची जीनी छत्य। उरवाथी ते भाणुस ना वेने विशे तेम ० 
पर लेने विशे सुभ भेणवते। नथी ते। ळन्भथी ० श्रेष्ठ भेवी 
रेछुङ। पतित्रतानी इत्या धरवाथी सेंडरे। ग्रह्मडत्या ०८६ तने 
आयश्चित्त कायुं छै, जनिणान विशे 'पृथ्पीपर रेणु नाभना राब्यथी 
उत्पन्न थयक्षी भा रे७छ४ इती. छे ऐेख्येखर! जा रेश४ने। तथा 
०/२६(३ ०१ ऋषिने। नाश उरवाथी तार! शरीरने। ही नाश 
थरो, ५।६७ने। जेररूपी भनि तारो, तथा तारां खी पुनाहि 
अनने! नाश हरणे, डारणु महान पुरुषोने। डेप भेऽ शांत 
थते। नथी, चु तार धुन पे।-।हिङ सहित राभने शरऐे ०4, भाट! 
पुरुषने। डप (नवड भावथी शांत थाय छे, 


सतपुराणि४ जेध्यप-नारध्भुनिवु मोाहचु सांगणीने हेढ्य 
धणे $!पे लराये। तथा सुनिने छ) ६४ पे।ताना घरभां याह्ये! 
गये, नारच्युनि ते रागचुं भावु विलक्षणुपणु नेछ घशा $।पे 
भराया तथा परशुराभनी पासे ०४ तेने भा रामचं सब थेष्टित 
निवेदन ऐीधु तथा (शिव, गथुपतिने प्रसन्न ४२१ संभंधी २५ विद्या 


७८ भे. ] राम तथा जब्दुनतुं 4६. २५३ 


रभने शिणवी, २४२ तथा गणुपति प्रसन्न थवाथी त्यां अ४८ थय। 
नने राभने शइर नीये प्रभाणे 3डेवा क्षाभ्या डे तने सुभेश (विक्रय 
थावे। भने हुं तार ७० विशे भाश्रय इरी रहीश. 

०७५ भोह्या:-तारी परशुषडे तु २१ शनुने /वीश, 
गा परशुथी ठु जब्युनना दुर दाथ डापी नाणे, चार सूद 
गे! 920 २ऐशे. प्राक्षणनी बया सूधी तुं सेवा उरीश त्यां 
सभी हुं तने सहाय डरीश, तुं इरातम! उदय साथै युद्ध ४२. 
आक्षणुने। देश ४रनारा निःशेष सब क्षत्रियने। ठुं संडार ३२. १ 
प्रभाणे उह शर तथा गशुपति अन्तध्यौन थया, राभ छाथ (विशे 
घचुप्य सर्छ दोरी विरो गाणे। येकवा क्षाग्या, २४घ५२ युड।३। ३४ 
जेन स्तक, तथा नाणिशेरीनां वृक्ष! पथु छेदा क्षाग्या, १॥6, 
तभाव विणेरे हु०गरे। वृक्ष ने शरसभूडथी ४५१ द्याण्या, जे।पुरवतु 
छेन ४२१ दाण्या, पवित्र राळभाणो (विशे नवा नव! भएेते!भां 
०० दणाइवा भांडी, ना रीते राभि नगरने पीडवा भाउयु, स१ 
सथिवे। शा भ्रडार मेर्छ रामने सवै वृत्तांत डडेवा ताज्या, 
सथिये। भब्याः-रक्षयंज तथा सरव 8६4 शरसभूडथी भेण 
छेरी नांज्यां छे, डे पथ्वीपा्ष! रामे २१ एथ्वीने घेरी 
धीधी छ. गायराने मांगी नांण्यां छे तथा छुडने जाणी नाणी 
छे, ०? सैन्य सेने (कितवा गा्यु ते सपने जेणे 8२4 भूइयुं 
छे, पोरणने। सी सहित दिशाओभा नाश भाण उरे छे. भागव 
डोऽ छै छतां ते 4१५ अरडारन। दाणे छे, सूयं भेन भेऽ छे छत! 
सर्व ब्थणे तपे छे तेम ते भेऽ छे छता भधाने धरु॑षी भूडे छ. 
साम, धाम, सेह अथवा ६३ भेनांना डो १७ इपायथी सेने 
शांत ४२१ नेमे, 

२०१ झै।&4।;-भे।०। ग्रुषाडाधी उप ४६५ 88, तेथी शु 
थु? भाहाधी नगरने छिन्नभिन्न 8४, तेथी शु ५३१ ५३१ धेय्य 
नन! पच! इशे, तेथी शु थु! तथा जणी थीर वाड ५१२ 
वियारे नाशी व्यय छे, इया. भार! ७०१२ छये। भने ड्या ते 
भुनिना ने दाथ! शीर होच 33 २१(५१३पु छ? भे 
जाह।श विशी भेऽ ७१ गोष, पीळ १५२ पुष्प नेयु तथ! 


२४५५ श्र [८५।५२।७ [ अध्याय 
जन्य हेड जा बात थरी भनी, अमित ६(४िवाण। भे ५९ 
4५ रीघ. तथ भूछित शेवा अन्य बेडे ते बात जरी भनी, 

(भिक्षु भुनि भ्यां भने वती सेवे, छु २।१॥ क्रया? २१ 
थे भारे 4४५ु, भे ३५०१२५६ छे, ४२० सिद ससदा खाये 
6३8 ते येज्य जय न. [सढ तथा ससक्षाना युद्धथी ०२भ 
सी थाय, तेभ भारे तथा थेवुं युद्ध ढास्यने पाज छ, भेट! 
क्षत्रयना सभक्षभ पोतान भाएुसथी जथवा ५२३4 4५५३ 
थाय ते. तेभ[ ते क्षत्रियना यशने छान पछेथे छे. भारे वे 
पीड हरनार राभ साथे इ अळू ४रीश, सूतपुराणिफ भोाठ्या:-ते 
२० रथभ। णेसी युद्धनी ४२छाथी (ये, हुं रामने रणुभांथी 
२२१३ नशाही भूपी, गेम इही जरीथी स्तुति ४रायदे| ते अन्य 
स(इत तटपर व्यय रभ ७0! था न्ये, था $धान तथा वे. 
२२१३ ७७८ रेवा राभने तेले न्नेय।, 


२० ७।८थे।;-ढे (१५६६ ! ठं डप शांत उर, भारी सभीष 
स्थीर 6से। रहे, तथा तार! भनभां ४ ४(२७त देय ते भने 
बडे. राम जेल्या;-२ भाणसन! भात(पिताने भाय॑ तथ्‌! भायनु 
७२७ शीधुं ते ई राभ ०/५६३ तथा रेश॥ने। ५५ 4।३ छु. पुं 
न्ने गायने चु नि ४रीश ते। ई पारा अुणने। सहार 3रीश., 
हे १4१५! २। सिवाय ११५ ४४ ५७ ४०७ भने नथी, 
० इस्तथी तु ले २२२ छे ते ६२५१? २२३ ५५३ न. 
पथ्‌ ०? &ायधी त २७३ दशी तथ भायवु इर्‌ ४४, ते 
&ाय्थ भारी साथै युद्ध ४२. २? &थथी यने ५शवाणे छे 
था आहने निवन हे छे तथा तुं हना ३३ छे ते 
७4१ तं ५५५ घर, 

२०0 जेव्ये:- हे रान! तारी भावषितापर प्र मे ९ 
५२१० थये! छु. २१ २/७ 6(यत साथै ५ ३२५, ५७ ५५८१५! 
०१६०4। साथे 4६ ५७२१ नाह. न्ध त गा: पे छे डे ३ 
१६ 4१(१५।०। छ. ७ ५७! इषे तु याझ्ये, न. भ तारे २६२ ५७७ 
१५, अशात ४णथी रनान री 0 १४२ (तु १५७ १२. २३७ 
NR शी4 ०१।५ 5 ०१ ५६५७ बूथ २५ जत 3 3. 


५८ भे।, ] राम तथा मळुनतु 4६. २५५ 


राम णेल्या:-तु इसत नवा ४०३१, "छुँ पयन णे 
नहि. डे राग! ते भने अषु ऐ पूवळेचु तपण जं॥४णथी ३२. 
पशु भारे। नियभ भे छे है, क्षत्रिय सब इुणने। संडार उरी, 
तेना पांथ जाणेयियां मनावी तेने गंगाळणी साथै भेणन्या पछी 
हुं भार पिठृभे(नुं तपेणु उरीश्च, जा रीतने। भारे, ६७ 2विश्वय 
छे. भा रीते इही लाजवे सात माण! 4४ तेने इशुपयेत पंथी 
रागाने भाया, राळा पशु जाणुसभूछथी तेने धुव ॥७थे।, भागव 
इस्त यापद्यथी तेना. जाणु।वुं छेन 5२व वाय्ये, ड्य तथ! 
रामना माथी भाडाश निशे नाणे पतणीभां 6३ी रह्यो डेपय तेभ 
जाहश व्याप्त थवाथी सूय ६३४ गयो, ९११५ पणे याक्षते। 
इते। तथा राग २4५२ भेस्री युद्ध उरते! दते, जा रीते (विषम्‌ 
युद्ध 0 छतां युद्ध धणा घेर भअ्डारबुं थाब्युं, रामे राब्बनी, 
छातीभां हश १७ भाया तथा रागरे इश माशु तेनापर छोडयां. 
रामे से। णाणुधी शब्बनी मधा, 6२, नालि तथा हद्यने बिधी 
नांण्यां, घणु! १ ड्राघधी तेभे। बढवा दाण्या, भा रीते सात दिवस 
सधी युद्ध याव्युं. भेऽणीन्ने ०यनी छस्छावाणा डो पशु नभ्य। 
नहि. पछी रागे हथमा $ 4४ राभने ७७१। तेना ५९।५२ 
भयु. रामे ते णना शनी घारथी सडे 52४ इरी ताज्या, छैडये 
राभने से! णाएु भाया पथु रामे साभां मायु भारी तेने छेरी ताज्या, 
२० ०६ 30 पण रामे जाएु भारी तेने छेदी नाभी, र्ग 
राभने से, ७०२ तथा उरे णाणुथी ढांड ॥६।. जा णा णु सभूडथी 
भागून ढंडाछ गया, पशु गरा वारमा ते शरूणणनुं तेणे छेहन 
ट्रीघु, रामे राष्यने भाइग्तणनी भाइड णाणाधी ५४ दोघा, राळ 
गाथी धणे संतापने ५ाम्ये।, पशु थोडी वारना तेणे श२५४ तेनु छैन 
रघु. उदय शर नांणिवुं, २२४ रक्षण ३२३, ७०४ ०४३, €धु- 
पर्छु, २६५्ुं तथा घेयेपाह राभ सरु १२ 3४ निशे ७५ नह. 
सर्व कने पृथ्वीपर रेवा. सव योद्धामाने वितनार राभने 
भानव काम्या, तथा वियारवा काथ्या डे ज। डे राम नाभने! 
[ब्र नथी ५७ गते (बष्छु लगवान्‌ हेय भेन हागे छे. 'पछी 
रामे तीक्ष्यु 4४१७ नघयद्र सात णाएे। भडय[, जाभांत सेप 
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जभाणुथी सारधिने भाया, णीन्नधी रथध्पळने पारी न्ये, तीन्धी 
२४० ७8२9 हीपे। तथा भाडी हेक्षां णाली घेडााने पाड्या, 
पछी रोषथी संतत. थयक्षा रुंख्ये कभहञ्चिने २५५ भारी, 
गा शत वाणवाथी लाणव पृथ्वीपर पये, तेणे शिवे ३डेक्षी 
सं9(वनी भंत्र याह डोपे।, छेथी थे क्षणुमां रामे तानु ४७५ 
पाछुं भेणप्यु, बयारे राम 88य। त्यारे तेशु २।०१ने घचुन्य सहित 
७सेक्षे। न्नेये। तथा र२ाभे &चथी भे 24२८ ०१७ श््ञ्यु, ब्रेन 
२०१७ भे ४८४ इरी नांण्या, पछी मळत. घणे। डापायभान 
थये। भने घचुष्य [विशे से। माशु यढावी राभने भाया, रामे 
यपणताथी ते गाणुनु छेहन डीछु. पछी छडथये राभने भन्ल्यास्र 
भूउयु, भा झप्न्याख न्भावतुं नेछ रामे पष्टन्याख भूउयुं, माथी 
रागनी सधणु सेन्य पराक्षव पाश्युं, पछी राने भेधार भेउयु, 
पशु रामे पवनाखपड़े ते भेधाखने (त्रिश्च इरी नांण्यु, पछी 
रामे नागाज भेड्यु. नागाखथी पीडायते। २ जरुडार भूड़ 
छटे। थये।, तेवाभां परशुरामे नारायथुस् छोड्यु. ५ नार- 
यशा से हिशाभे।ने माळ्वब्यभान ३२४ शब्द पासे गयु. 
माथी २०५ धणे णीवा क्ये, गरुडे! नारायथुने जखरूपे 
०।वेक्षा नेर्छ डाथे। मेडी, छे गावि! तभारे। कय याणे, डे 
वेष्शुवाज ! तभने नभरडार छे. गमे. १२३ भंनाधीन छीन, 
मारे नमे सपे भक्षण ट्रीचा, १७ तमारा जअखने सधी संसार- 
24५ वश छै, भान इही गरुडा नाडाश विशे त १४ २७३, 
आाथी नीेक्षा रागे भेडाईश रद्रा २ पवाणु २४७ न्यु. 
मा रुद्राखन। धशनथी वेण्युवाख नाशी गयुं, पछी २१ अणा 
थमा परशु ९४ रामना भक्षापर भारी. गऽ, भे शने ५७१२ 
भारीने रामे रागांना भधा छे चु ४६५ चु. पथु सात झुइुतभां 
रामभ पाछा भे भाइ 6९५७ हीच, पछी शभे २७७५ उरत २२, 
६५०/ तथ! ११४५।८न णाणु भारी ७९१४ सारथि भरवाथी तथ! 
२५, लशी ०१/थी ४०५५२ उले! २०१ ११५। ७०२ ये! 
छप गषाथी “ण (शब 6९ ७ाय १, लत दता. ५४ 
१८4 २३२५ ४१४५ ९१९५ रघु, कधी तेना ७०१२ ७५! 


€ , 
७८ भे।. ] राम तथा खळुनतुं ५९. २५७ 


५७ ७८५४ थया. पछी रामे अरी $५३4| राना ७०२ हाथ 
डप ताज्या. जा रीते रामे ४७५२ रान्ना छये। अपी नाणव। 
छतां ते छाथे। इरी ७८५५ थवाधी २ भने धल श्रम मात थये।. 
गा सभये लघ्तपत्सक्ष भथुष(त त्या. मागण १४८ थया, रामने 
(लपे उरी भभेषाणु ५4५ २९५५ भाल्या, 


गणेश ऐ।८4।:-२। २० ने। हेड एरी एरी ७८५५ थाय गोभ 
छे. गा राबता डाथे। इरीथी ०११५ डारथु इं ४ ते 4९०. 
सोना इह्य विशे जगत ४५ छै तेथी खेपु भरणु थाय नेम नथी, ठु 
षुवाडाथी अनु हृष्य छ६, णा ४भ उरवाथी चु तारी सिद्धि भेणवीश. 
जाम हषी गणपति त्यांथी अंतर्ध्यान थ गया. रामे ड्रुवाअथी 
तेबुं इष्य छेरी नांण्यु, रामे छुं तेनुं हृदय यीचु डे ते २०४ ४थ्वी- 
पर ५३थे।, ४तवीय पुन डेय १%पातत थवाथी नभ गिरि ढणी पड़े 
तेभ ढणी पड्ये, जा राळ पडवाथी तेना मंध्रथी ते सस ते 
(१५४ लान विशे ६०८ थयु. डेख्यने भार्या पछी राभे भौ" सात 
दिबसमा तेना २१ कश्धरने डापी नांण्यु, सततसंघ खेवा राभन। 
भस्तऽ५२ देवे! ५०५५ 5४२१ क्षाभ्या, पछी ७२५ पुरीवशे ६०७ 
थये। तथा राब्बना घरभां मांघेची सु२(७१ छोडी नाणी, पछी 
५६३परथी भोवी'-हारीने तेले दीदी डीधी, भने रेवा नही (बशे 
स्नान उरी पितृतपणुने। १२२ ४9, 


अवातरत्ततो मोर्वी कोद॒ण्डात्स भुगुद्दहः । 
स्नात्वा रेवाजले रम्ये प्रारभ्य पितृतपेणम्‌ ॥ 


टात श्रस्कन्दपुराणान्तगेत श्रीहिंगुलापुराण प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसद्धाकृत गृन्रभाषान्तरे अष्टसप्ततितमाच्च्याय: ॥ ७८ ॥ 
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अध्याय ७८ भो. 
333 29:99 से €:€: €: EE €€६ 
स्त्नशेन न१(भ्यान, 
ऋषयऊचुः-हेहये निहते सूत रामेणानंतमूरतना । 
कथं निःक्षत्रिया भूमिः छता तेन च विष्णुना ॥ 

JFEEEEEEEEEEEE 

पने ५ भएब्याः-एेड््यने। नाश थया पछी अनंत भूपि राभे डेवी 
0 रीते ५० [ने:क्षनिय रेची ! (न:क्षत्रय ट्रीचापघछी 
५थ्वीपर 3।ण रद्य? प्राह्मशु।थी रक्षायद्षुक्षान ५४५१ ठेवी रीते 
वायु ? तथा ऽया ऋषिशे क ५णचु पडे २क्षण 8४ ? 3ये। 
२०१ राभथी जयवा पाभ्ये। ? ते सप छे सूतनंह्न ! भने (वर्तारथी 
घडा. भद्ठाभुद्धिभान सूत५२(शुङने नेभिषरएयने (विशे रदेधा 
सवे ऋषिशेशे जा रीतने पश्च पूछये। लारे ते न्यासना भुणथी 
०? सांशण्युं छ0 ते, पेभे।ने ३४१ ९०५, सूत जे।ह्या।-स१ 
भनने नमरडार इरी & नारायशु संभंधी ४था इई छे, नेना 
9५७ भात्रथी संसारेत्पत्तिने। भय टणी व्यय छे, एडयने भार्या 
पछी रामे क्षत्रियने। नंत ९५१ [विथायु, डारशु छैढुयना 
क्षत्रिय युत्रोभे भारा पिताचुं भरण डीघुं. तेथी हुं सप 
पृथ्वी (निःक्षत्रिय ३रीश “भेउ तेणे पथ्‌ धीधु, क्षत्रयाना काही 
तथा भस्तश्थी भरपूर १०५ उरत्राने। पेशे (निश्चय शीघे. 
जा रीतने। निश्चय डरी पूष शान (विशे पृथ्वीने (नःक्षत्रिय 
५२५। निझण्या, था घथु। क्षनियाने तेणे भार्या, थे रीते 
पश्चिभ, 5त्तर तथा ६६७ दिशाभे। (विशे शीघु. पछी इरि 
घारवा क्षण्या डे, भें पृथ्वीने भार ७९, ते भेऽ सभय (४४ 
श्च निश गया, बया सर्व ऋषिणे।ओे तेभचु सारी रीते 4०५ 
ट्रीधु. नगर विशे रला खव भ्ये! तथा २५ थने! शयथी 
2भने 2२९0] जया. पथ ५।4 (६५२ २७४) ते नगर श्भे (ने:क्षनिय 
ट्ीधु. न्मा रीते क्षनियने| क्षय थये छते सूय पश (५२ ९९६५ 
येका रलसेन नामने! राळ शभना कयी क त १५ धरु 
छरी, १शरभांधी ५६२ पाताची पांथ खीओे। ३६५ नाशी अथे, 
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तेनी पांथे खी थेठ्रास्या, पश्षिनी, पा, ४४१॥री तथा ४१. 
वती नाभनी गर्बबाणीचे हती, राग तेभाने ५७५ अये! हे, 
२११७ दे ज्या बघु! पृथ्वी अथवा पाताक्ष विशे सेवी 3४ 
१/'ण्या नथी है ळ्या. राभना जाणुथी २११७ रक्षण थाय, ६१४५०! 
नाश शरनार २/भथी जयवा छुवे भापणे ग्या नाश | भारे भत 
गम छे $, जापण नाशी वनभां है।छ कषिमाना गाश्रभ अत्ये 
मधे, ऋषिना जाश्रभ प्रति राभना भाणुने। भय रदेशे तही. 
ते छता ने भय जावरे ने 90 मरे छतां गा गर्तोथी भारी 
संतति पृथ्वी विशे रेश, नाभ वियारी भध्यरात्रीभे जी! 
सिव भेद पनभांधी णीळ वन प्रत्ये ते नाशवा ॥उथे।, १? वने! 
२०४, नानां भ्रडारनां दारी जानार. णीये! तथा वृक्षे! युक्त ७०. 
२१ रीतनां वने! ले रामन पोातानी खीभे। सहित धश! इःभी 
थये।. घणु। सभय पीत्य। उेडे ते रतनसेन २०५ ळ्या. सरस्वती 
७त्पुन्न थया छे ते स्थण नागणे मान्य, श्‌! वन सरस्वतीचा अब! 
डथी घु शानचु डु. थां तेणे सय सरण! तेळस्वी द्धी 
ऋषिने। जाश्रम मेयो. २ जाश्रमभां धयु ऋषिये। तथा पक्षी- 
सभूरे। दता. भयूरनी उेडावाथी थपी हती. तथ! भधभाणेथी ते 
माश्रभ व्याप्त हतु. जा पनभां शांत झाडी जानारों *बाषरे। 
इतां तथा वेदना घेषधी ते "४ रेड डतु. जा सश्रम प्रत्ये 
२,५से4२० पोतानी जीभे। सहित ६०१८ थये।, त्यां सारस्वत ६धी- 
यह नामना ऋषिने तेणे रेया. तेभने भनपड़े नभ२३।२ ३री तेमन। 
यरणे। पे।तान। भ२त४५२ चारशे डौषां, राब्गना [णभ स 
भाव्या; तथा भन, वाशी. तथा इमेवडे सूय सरण! तेबस्थी ते 
ऋषिओरष्टने नमन डीषु. सिधुद्देशना रामने पेनी खी. सहित 
०५६ ०१९ गो, ६५२६ ऋषि पूछवा ज्या, ऋषि जे[&य:- 
१८५८ ! तभे राय छ डेभ नही बन [वशे २१५ 
छ।? ध 2१9 मापने ५२०4 8५ छ ? शु ६०१७ पन 
घन ८२७ धरी दीषु छ? तमार १६५ २७ ५२७६ २।३५।५) 
९०५ ७? ७ १५५६ ! तभार ५१५] ०? $:०५ ऐ।५ ते भने ३७. 
न 4204 ५७ मापने इ 4५ इशे ते ते नाश ३२१। 
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ई सभयथे छु. जाम इही. तेने पतान! २२७ जाणणे पटरेत्ता 
२०११ मेड डीधे।, २० हले, 4४ २६०३ वाशीथी णे।थ्ये।:-छे 
शणपन्‌! जापने क्षत्रियना नाश ३२१२ राम विशे भमर नधी ? 
तेखे। सिधुद्देश नगरनी सभीप भावी पडेंस्या छे. शेभनाथी गीने 
& खन्या, सहित नाशी खान्ये, छु, रामना गाशुभयथी हुँ 
मापने शरणे भेदे! छुं. डे शरणाणत वतस! भारी पतितुं 
यापे रक्षण ४२४ नेघे. भारी मधी खीञे। जक्षवाणी छै, ज। 
रीत इही २०५ विराम पन्ये. जा रीतं बथन सांभणी ऋषि 
२१६२ सहित अदेवा ह्षाण्या, ऋषि भोल्या:-दे २०/न्‌ | तु भनभांथी 
भ &ण छ ६४ सुणधी नहीं रहे. ने तु भारा भात्रमथी 
जर्धर मर्श ते. जयीत भरीश, भार! २११ भव्ये तने रामन! 
णाला भय रछेशे नही. तु तारी जीये! सहित जाश्रभभां रहे 
पथा 5६, भूण तथा इण इणाहितुं भक्षण ४२. जा स्थण शभपे- 
युन इषथी सित डाय तेभ सन रसधी भरपूर छे. भाम डी 
पिताना जाश्रभना मध्य भाण विशे तेने राज्ये, ते ऋषिना १० 
प्रभापथी ते रान्न सुजे त्यां रेवा द्यो, सीने सभ ३२१ 
तथ गात्माचु २१७ ४२१ ते त्यां रह्यो तथा वियारवा क्षाब्ये। $ 
भने उुनेत्पति ज्यारे थशे? राभे यारे सिंधु नगरभा डे पश 
क्षनियने मेये। नहीं लारे ते त्यांथी पाछा निळ्या तथा देश 
इेशांतरभा ळ्या ळ्या. जया त्यां सब स्थणे क्षत्रियने। नाश टरीधे।. 
पछी राम सार यार तीथोने नोता नाता ळ्या. हिंभुबा तथा 
य॒ञुन। नही २।१९। छै त्यां माज्या, चयांथी भक्षऽनंहा, पपा तथा 
थीभरथी अत्ये गया, त्यां > के क्षनिये। ऋषिणाना नाश्रमे! 
पने जाव्या तेने। सर्वने। डाघवडे तेभणे नाश डीपे।, 
यस्मिन्‌ दृष्ट क्षत्रकुलं मारितं तत्र तेन वे । 


~ ACN 


ऋषीणामाश्रमाः सव पञ्यन्‌ कृद्धो विनिथयौ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणान्त्ेते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजेरभाषान्तरे एकानाशीतितमोऽभ्यायः ॥ ७९ | 
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प्याय्‌ ८० भो, 
( “2५, २६ २४ २७ > किट 
हीये ॥ण संज॑धी उरेश्ु विवथन, 
ऋषय ऊचुः-सुतसूत वदास्माकं रत्नसेने स्थिते सदा 
आश्रमे ऋषिवरयंस्य संतातिस्तस्थ कामवत्‌ ॥ 

NoPE 

नष भे।श्याः- सूत! रतनसेन आपना गाश्रभभां २देते। 
शरा सुते तारे तेने शुं संतति थ! ते सव गमने 
हा, रामे (०५ पृथ्वीने निःक्षत्रिय ५२५। वया नारंन्ये। हतो, 
छतां रत्नसेननी संतति डेवी रीते गयी कवा पामी? रत्नसेनवु 
डे।छने रक्षण प्रीधु 8, तेने भारी नांणवाभां जानये। नथवा ते भरी 
गये।? ते सर्व भने घा, रतनसेन ९बते! डेय ते! नि:क्षत्रिय 
पृथ्वी ५२५।ने। २।भने। श्रम द।४2 छै, सूतपुराथुऽ ले।ध्ष्या:-६धी- 
[ययन अतापथी ते रान्न सुणथी पेतानी जीये! सहित ना 
जाश्रभभां २६. ॥ण पूछ थवे तेनी पांथ जखीभागे पाय स्वरू- 
पवान्‌ पुनानो ०४०५ भाण्ये।. राब्व पुत्राने ने घण! रुप पाभ्यो. 
रभे ऋषिने हह्यु डे चेह पारंगत ग्राह्मथु। पासे जा पुनोवु 
न्त शइर्भा थदु मेथे, भाटे नापे पधारी संपत्ति तथा संततिने 
बधारनारं ते डाय ४२१६ नेछ, इधीयिये भाट दर्षथी ते २२४- 
पुरन ०१ र्भा संर्डारे। राच्या, पछी ते रत्नसेनने ऋषि ३द्धेवा 
क्षाण्या डे, यंद्रास्या विशे ७९५५ थयक्षा पुभारव्रु नाभ ब्रयसेन5, 
पद्मिनीथी थयद्वाचुं नाम (इमान, पक्षा विरे थयलाचु नाभ 
(बशण, सुड्रुमारी (वशे थयद्वाचुं नाभ यंद्रशाण तथा जुशावतीना 
पुत्रनुं नाम भरत पाउवुं, ण। रीते नाम परश संरकरे। ट्रीचा, 
पछी ऋषि भध्यान्डिङ ४म २०।२।५५। सरस्वतीना तीरप२ अय! 
माश्रभ विशे पुत्र यद्रंनी उणा पेठे ५४१५ क्या, ५२।ने 
के भाताओ।ने धळे! ७५ मात. थये।. ते २७४५)॥ ऋषिपुने। 
साये तनन जाणयेष्ट! उरता दता. गा प्रभाये ५ ५५ 
१ भभ रहता सतलसेनने (णो जयां, पछी खेड सभय 
२॥०0॥ ४४१ तान्योः-पांय ०१४५ छ ५५ २१५ जायधी क्षज्यिने 
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थीडवाभां वही जयां छ. भारे शु दवे तेञ। ११ शांत थ४ 
णे॥ इशे हे ३५! राभनु २१२७ थवाथी भार प्राण! ४0 
भाय छे, थाजीथ शुं ३३ छ $ थी पेत "यु थतां नथी, 
२(यु थार यन्डे। यतिओ। डेवी रीते न्थ 8? ते सर्व डे ऋषि 
श्रेष्ठ भने दे, सूत जोह्या-रानानु जा वथन सांभणी ६धी- 
यथियने रुसचु जाव्युं भने इच्चु डे भारी जाशाथी भार २१५ 
विशे तभारे डे रीते भत्युने। लय राणे! नहि, णार वई सुधी 
क्षनियाने, परशुराभ संदर ३रशे, गने खेडपीशवार पूथ्वीने 
(निःक्षत्रिय री, पछी पोते शांति पाने, हु तभने अणथी उत्पन्न 
थय सान अदीश, १ शान शिवे पाषेतीने उद्यु तु, पार्वती 
गोल्या:--यमापनी ध्रपाथी इं सघणे ब्याज छुं. ०२६ भंत्रेथी जान 
थाय तेडु ज्ञान न्ने इ तमने ५७९८ छा ते भने उठा, भद्धरेव 
गेल्या:--डाण सभीष छे ते व्वणुवाने। ७पाय हुं तभने ४६ छुं. 
(वस, पक्ष, भास, 6, भयन, नष विजेरे सभथै। भर्रनां 
तथ! गंहरना २७८। स्थूण सुक्ष्माह चिन्हे, सबै तभने विस्तारथी 
वु छुँ ते तभे सांनणे, मध्स्भात्‌ जापणे। डेड पाडुर बाजे तथा 
२५। उभं थ व्यय, सुण, डान, मांज तथा ७न विभेरे 9८- 
डला. बाजे थारे बुबु डे छ भासभां जवश्य मृत्यु थशे, शेर 
नउभांथी ध्वनि भावते राय खेम संभणाय ते। छ भासभा "थु 
सभीप छे भेन ळाणूु. सात दिवस सूधी ने आजा हाथ ३२३ 
तथा सब संगे! संडाडायक्षां बाजे ते। भेर भासभा सत्यु थाय 
येन न्शुडु. नाभि इरडनारचुं वन सात दिवस ब्व्य. भु 
तथ! ९७० सुडानारचु जाधुप्य छ भास गुम. ने ९४६! २4७ 
दारे तथा तेभां इणावे। थाय ते. जाशुष्य छ भासच भछू्कु. 
जारसीमा पेताचु यण, पाथी, त७ जथवा धीषाणु ब्शुपे ते। 
५७ ते भाणुसचु छ भास ४१५ व्यणुवु, पातानी छाय भाथ। 
[बनानी देणे जथवा तो. पोताने छाया बिनाने। देणे ते ते 
भाशुस भेऽ भास श्छपी शके, भा अंग संणधी ४९ 
सूयनाभे। सांभणी, दवे णाह्य सूथनाओ। सांलणे।, यद 
मथवा सूर्य ०० डी] रहित ब्रुवे जथवा ते. ५५७।४।२भा 
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ग्युपे ते। १५ हीवलभा ते १२७ पमे, अरुंपती भदान 4।१। 
$२त। ०१ यंद्र ५२७५ १/६८ गेषाय २4१ भेष २६०५ 
(३०णी ५4१ थ मोवाभां लाने ते। छ भाखभां ते भाशुस 
भरण पाभे, रात्रीभां घुष्य नेवा मावे. तथा (वसे 
भरना हाडी इणेद्ी हेणाय 244१ पेताने ४०३ तथा जीषथी 
विशायवे। क्षागे ते ते भाणुस छ भासभा भरण पामे. ऋपविे। 
स्वना रस्ता विशे नेम जावे तथा यीशु डो हेणाय नहा 
ते। तेवा भाणुसनुं ६ भासभा मृत्यु युयु. २३२८ २हुथ सय 
नथवा से।भने। भास थयते! भावभ पडे तो. छ भासभा ५ 
मृत्यु थाय, शीष, डागा जथवा ३पे।त भाथापर ची भेसे 
ते। मेड भासभां ते भाणुस भरणु पामे. जा रीतना ०६५4 
२५4४ लेह छे. जाधुप्मानाना (द्वित गर्थे संक्षेपधी ई तभने इ 
छु. सूर्य णथवा यंद्र भस्त थती वणते वाभ जधप। ६(&५ ७२० 
जबाथी 90 डेवी रीते भाक्षम पडे छेते सांगणे, डाणा हाथ 
(नशे ११५४ पक्ष घारपे। तथ! १/भणु ७५ (नशे ४०७५७ घ।२१।, 
दक्षिण सूर्य इडेवाय छै तथा वाभ्‌ ये. ३४१4 छै २११८ ६क्षिणु 
हस्त सूर्यास्त वणते ते१। ने ११७२ 4१९६ बणते १११५ 
प्रथम नाही देवीच स्भरणु ३२५. छाया. इषथी यावा. पछी गंध 
तथा युण्याथी हाथ ३५१ ३२१। तथ! ते वणते ३४० देवी 
ध्यान चरु तथा येड से। शाहवर तलातम भनु २१२७ ३२३. 
पूर्वहिशाभा. सुण उरी इ! ३ „री जांगणीना वेढा ब्येषां 
तथा ते ५६२ १ ५६२ (तिथि थथुषी, पछी ०२ वेढानी रेषा छ 
घयक्षी 60 ते तिथिभे शुष २११ १" पक्षमा सत्ये थे 
जभ सभकवुं, जा रीते ३44३ (विशे. 3७१५६ छे, इवे न/६थी 
७९५३ १4६ ५० धक्षणु ४६ छुँ, न सारी रीते (बयार ३री पछी 
४५ जारंभ ३२4. इवे यु ण्य ॐ ३२९ छै ते सांभणे।, ५, (2, ९९, 
(नभेष, ४४, ३७५, णढे।२!१,५७, त, ॐ १९स२, प्‌, ३२, ३९५ 
2५) १९।५:५. १५ न, भथी नाह पाय धिषसथी भांडी पस्यीश 
(कस सधी यायते। ते हाणा मभाधु नीये ५१७ ४. ४३६६ ५७! 
पाथ दिवस सधी झणी ०/व्यूथी बढ़े ते! ते ५७२4 नथु १५ ९०१ ६२ 
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(इन डाय ते. भे थवा तशु वर्षे २9१. ने पृंदर दिवस सूची तेभ 
थाय ते. भेऽ वष सूधी ७१. वीश हिवस सूधी तेवी रीते थाय 
ते| ते पुरुष छ भाख शवे. पथ्यीश हिवस सूची ने उणी णाळूथी 
१४ ते ते १७ भास ७वे, छवीस हिवस सुधी. वाम णाळ्यूथी नाह 
थायते। जे भास ४४१. सत्तावीश हिवस तेभ थाय ते। ते ५२१ 
योड भास ९७१. वभ वायु पे ते! भा रीतचु २१७ व्यणुवुं, इषे 
इक्षिण वाचु वढे ते! तेच अभाणु इं इं ते सांगण, ळे छ हिवस 
सुधी ६क्षिणु जाळुथी पवन पढे ते! ते पुरुष मे वर्ष, जाह भास 
नने ६ (६५२ २०५ शडे छे. ने गए हिवस तेम थाय तो भे 4 
१५, थार भास मने २४ दिवस रवी शडे. नव हिन सुधी भे 
रीते थाय ते। भे वष, तयु भास जथवा भे भास भने जार दिवस 
२9पी २३. जणीजार (हिवस न्ने ते प्रभाशे भ्रवाइ याक्षे ते ते 
ने १५, नव भास भने माहे हिवस शवे. णार हिवस सुधी 
२९२२ ६क्षिणु णान्यूथी पवन पढे ते। ते शेड वर्ष, सात भास 
नने छ हवस २०५, शे. तेर हिवस थाय ते। झेड वर्ष, थार 
भास नने थोाषीय दिवस सूची २४१. ने योह दिवस सुधी ते 
५२१७ वदे ते| णार भास २४१. ने साण हिवस सूधी ते रीत बढे 
ते! ६श भार जने थे।वीस हिवस सूधी ते ७१. सत्तर हिवस सुधी 
ते रीते बडेती डेय ते. नव भास गने १९२ हिवस सूधी ७५१. 
गे खढार हिवस सुधी छाडिन इक्षिणु णाग्यूधी बहे ते ते छ 
भास नने जार (4२ ९७१, आणुवायु वाम णाग्यूथी जेवीश दिवस 
सूची नीऽणे ने यार भास शपे. ने यावीश हिवस बढ़े ते 
१७ भास २०१. ने जहावीश हिवस सूधी नारी इक्षिण णाग्यूथी 
वदे ते। माह भास ७१, ळे त्री ६१२ तेभ थाय ते! ते 4९ 
(६५२५ २०१. धृक्षिणु तरश्थी आणु ५७५ ४२१ विशे 5ह्यु. वे 
भध्यने विशे सांगणे, ने भेडवे। भुण भरणभांधी गे इंड खास 
यावे ते। ते भाणुस रेड हिवस २४१. गा रीते डाण यङ ने तभने 
४६. छे ६५! जा भ तभने 5छ, ७१ णीव्यु शु शांभणव। ४॑-छ। छे. 
` एवमुक्त महा तुभ्यं कालचक्रमुदादृतम । 
एतत्ते कथितं देवि किमन्यच्छोतामिच्छसि ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगेते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभारांकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धी कृत गुज्ेरभाषान्तरे अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 


८१ भे] रयेत १४, २११५ 


२६्य्‌।य्‌ ८१ भो. 


af TRS 
२त्नसेन १४, 


ऋषिरुवाचः-इत्येतत्कथित॑ राजन कालशान॑ सुविस्तरम्‌ । 
यः पुमान्‌ ज्ञायते नित्यं सकालं ज्ञायते पुनः ॥ 
“१€:६:€:€:€:€:€:€:€: €:€:€:€€€ 
ने भाध्याः-हे राकन! था रीते भे वमन सवे हाणा 
E66 इशु, ०२ भास भा ०१७ छे तेने सव डाणनी 
५१२ पडे छे, सतपर(शुऽ भाव्याः-द्िधुसीवीर ३२१ रागये 
२! रीते ३4 संणंधी ज्ञान ऋषि भए माम सांबल्यु तथा 
ने मनुष्व क्षाण्या, शेष वभूत्‌ त २०१ जाश्रभभांथी ०९।२ 
६८ दन विशे भुगधीक्षा वास्ते चीष््यो, त्या पेश सक्ष, 
डेर) पाडे, णणहे, घे।३शे।, २।९७३।, भंगे, व्याघ्रे! तथा 
[सिडने (१४२ विशे. भार्या, भे$ ३७२ धएुं 84 १।३१२ हठ, 
तेने भारवाभा तेने ६७ ३२०१/३ ५३यु. जाणर भेऽ वनभांधी 
णीन वनभां खे रीते तेनी ५७० हे।उवाथी चे २०१ धणे! घाडी 
अया, ते, इछरने छोडी इछ मेड वृक्ष नीचे आराम दैव भे}, 
ते विथार ४२१ क्षाय्ये। $, में डे ०७९९ ३ ट्रीधुं $ स्वाश्रम 
छोड ६४, ५ डरने भारवा सारं मही सुधी याव्ये। भाग्ये! 
ब्यारे ते राळ जा रीते वियार उरते। डते! लार पेशे क्षत्रियना 
७७१२ रामने इुवाडी सहित इरथी गावत मया, तेने जे 
२०१ धश! णीवा काप्यो, चे।तानुं तुशीर, १७ तथ! धनुष्यने 
छ ६४ तेऐे यांथी नाखवा भांडयु, राने तेने नासते, नय, 
थेथे सव शस्त्राने, थान शोधे छे छतां खेत भारवे। व्नेछभे, | 
भेन धारी रामे खेड मालू आनसधी भेयी ११ भाथु, १? ३४ bo, 
छरे भडार नीडणी गयु, २० रतनसेन माथी शृत्यु पाभ्ये। अने 
२५० अत्ये गये राभ तेने भरेते। मो, अजान तीर विशे ५०॥ 
क्षत्रयेने। नाश हरवा अन्य बने, अति जया, २ वभूत २८५- 
सिडनी पांथ खीभाने घोतान! ५४१५ अशु 3, तभार। पित! 


३४ 
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या जये। छे? ते जाणी अक्ष, तेने ब्याने धणे! षणत थथे। 
छे गने दळु पथु माश्रमभा नान्या! नथी, ऋषि पुने सुत! 
तममे तेनी णीळ् बन प्रति शोध उरवी नेमे तथा सिम 
सभय थये। छै भारे. कवटी तेरी द्यावा, जा रीतचु भाव 
वयन सांलणी ऋषिपुत्रा साथे ते राग्युनासे सस्त्वती 
तीर पर गन्ने जाल्या, पणु ते कडयो. नही. लारे बीवे 
मेड भा पासे सावी इछेवा दाण्या डे, छे भाता! नभे 
नही. तीरपर पितानी धी शोच ३२१। छतां भज्या नही, अभे 
इवे शुं ३रीभे ? भभारे थेने कयां मेवा? शमे! पिता २६१ 
उभ थया छुष्ठशु ? पुना चयन सांभणी ते शाणीणे। 80१ १८४ 
दधीचिना जाश्रभ अति गर्छ, भुजा सहित ऋषिने पणे बाणी 
तेभे। ३४१ बाजी 3, भार रतनसेन स्वाभी धणे. ब णत थया भा श्र 
भथी महार गया छे ने ढुल्ु भाग्या डेम नहीं उपय? ना रीते 
उदी ते राशीस, २३१ बाणी, लारे ऋषिशे तेभान शाशासन 
जाप्यु ने उदधुं डे, ई भेमची जणर आढीश, पछी इधीयिभे ऋषि 
सभूडे।ने मालाची तेभने उछ डे, हं तमने ४8 छुं डे, पभारे 
| णीन पने।भ ०३ तथा भृगध्षीक्षा नभर्थे रतनसेन गये! छे तेने 
क्षण जाववे।, शुरुवाइय सांशणी तेभ! पीळ बनेमा राष्यनी पाण 
४९१! दऱ्या, पर्वत, उरा, सरे।परे। विशे धणे ठेशऐ राने न्नेथे। 
पशु हेजाये। नही, ब्यारे तेणे। पाछा प्रता ढत! यारे २स्तामां 
तेस रान्न शण हीहु. ऐभचु गणु गाणुथी छेहन थयु छं. 
(थी ऋषिणे। धणे, भे ४२१! दऱ्या तथा! होडीने नाश्रमभां 
' जावी गुरुने उडेवा वाण्या डे, रतसिंड राण भरी गये! छे. पछी 
ऋषि, राशीस! तथा पुत्र! सहित राग झ्या भरी गये। छे तथा 
आह भायों ? ते नेवा गया, पछी तेसो सर्वे ळ्या. राई शण 
__ इत यां गया, रागाने मे राणीणे। तथा २०३)! धणे! [१६५ 
५. ठरवा हाण्यां, तेना गणामार्थ भए डाढी तेने था गभिहाळू ३२- 
ज ऋषि वियार सवा क्षय, पछी राणीने, २०्व साथे 


मणी भरवा]! ६७ निश्चय नेर ऋषि णे।क्ष्या:-डे २०परनीखे। ! 
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डेय ते! तेले भात्महेढूने, लाग इरवे। ते सारो नही, भाटे भने 
लागे छे डे, तभ उतना २क्षथु भाटे जा डुल इरबुं भूडी हे।. 
रग्ए्पतनीणे। भो्वी:-डे अभवन्‌! तभे ० अचु ते सघणु 
यथाथ छे. छत. राभणाणुथी सेवे, 3ये। क्षयत्र इशे डे ते गयी 
०/१ पामरे? छाक्षमां घणीचु इःण छै, पछी पुत्र इःण मावशे 
ते! &भाराथी डेवी रीते सदन थशे? मेभ सिधु सोौवीर देशने! 
२०५ २तनसेन राभना भेड़ णा थी छणाये। तेभ डेड णाशुथी 
२2५२ पुत्रने २१ छणुशे ते। पछी भभारी डेवी भति थशे ? 
"म रीतने। वियार उरी ते २।०४/पत्नीओे। पुनथी ७८१५ थयक्षी 
भायाने। "त्याज डरी तथा घुनाने ऋषिने सोपी थिताभां णणी 
भरव! तेयार थ, ते पांथे सख्रीमेणे सरस्वतीने विशे स्नान टीछु 
तथा पति साथे थिताभां ते पांथे "७ मणी भा, त्यार पछी 
हाघ।०/(ति (विशरे र्भ ४री, भाट। शाउ सित तेणे पाछा जाश्रभ 
भ्रति नन्या. ऋषिशे भनभा निथायु डे, ७१ भा २०धुते भा 
जाप रखित थय।, राळ्यथी १४ थया, भाटे इषे भेडुं मयत्नथी 
रक्षण थुं नेभे, जा आरणुथी तेशु २१४३१।१ इश्यु डे, भाणाप५ 
तथा सर्वी डेडशे भने घारी तभारे इवे गर्दी सुणेथी रडे. २४५५ 
जा रीतचुं कथन सांशणी ते २०४पुत्रो। भाल्याः-डे ४२७।सिपे। ! 
भे, शरश भावलाई नापे २क्षथु 5२६ ने्छये, भाणाप्‌ तथा 
णँधु५३। विणेरे सबैमा जाप छो, जा डारशुथी गापना जाश्रभना 
तने नमारे रक्षण 3रशे।, तेजे।तुं जा रीतचुं बयत सांभणी ऋषि 
भाल्याः-तथास्तु! तभे भार! नाश्रभभां धणु। सुणयेतथी रहे, 
बयसेन, जिइभान, विशाण, येड शाण5 तथा मक्षरत थ पाये 
भाधणे। पाई ५ण १६ भक्षण उरी छणथी ते २५१ 
(बह२ ४२१ क्षाण्या, जा कणतभां क्षनने नाश ३२१२ ९।०।५ 
घिना जाश्रम मेवा ५रीथी गाण्या, देयी थिये भाणवने भावेल 
उने] बनना ५५ तथ ५ ७॥६ थी तेभचुं ५२४१ शीधु. पछी दधी - 
(य ऋषि भव्याः-न।पनी पाइरेछुथो जा नाश्रमे सनाथ थथे। 
छ, जाप डया ती्थेथी मजे जा लाश्रभ १११ 


हाय मोम ० ०३ 
छा? त्यारे परशुराम भोव्याः-डे भगवन! 
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क्ष नयन अंत्‌ ।शुव। इं घथ्पीपर वियरे छुं. ळ्यारे रभे 
भा अभाशु इश्यु त्यारे राभना नेप ते २०४पुन। भाज्या, 
तेथी तेणे पू्ठयु डे, खा पुत्र हाना छ? ते तभे साथै 
सयुं उदे, राभन वयन पेक्षां ० इधीयिय झोध्या;-ईु सत्य 
उई छुं हे, थे ऋषिषुनते। छे. गा रीतनुं वयन सांशणो 
राभ भव्या डे, ना तमारा जाश्रभभां पुत्र! छे ते आ्ाह्मणुपुने। 
दयता नथी. आहण तथ! क्षनियचु रूप लिन्न डाय छे. | 
बने क्षनियना छे तथा तभे वु रक्षण शीषे बागे 8. हुँ (भार! 
समक्ष ०४ भा पुत्र इशीश. जा रीतनुं राभवुं इर वथन सांभणी 
ऋषि भे।व्या डे, हे ९२09 ! तभे गायनी, १६, &पनिवत, थेन 
तथा साण्यवडे भे पुत्रेती परीक्षा के।. जा रीतचु वयन सांभणी 
नृशुरषु भाव्या डे, इ भयां भध्या[न्डिउ ४म इरवा «४3 छुं, 
९५4 गाच्या पछी २११ पुरानी परीक्षा 4४२. ३।६६ छे दस्त 
[चशे गेना! तथा १९६७ पखवाणा राभ जाटतुं उड़ी विराभ पाभ्या 
तथ! सरस्वती नहीना चीर पाता इस साडे।पवा जया. 
भध्या(न्डङ इम्‌ ४री राम्‌ पाछा गावत सूधीमा ध्यीथिय ऋषिणे 
तेआना 53 विशे पेताबु सून जाप्यु, तेखान। भस्तऽपर दाथ भट्टी 
०) रीते ३देव। क्षाग्या, ऋषि भे।ब्या:-ल्राववाणुं भारे वाउय तभे 
सांशणे।, ९।२५ सभक्ष १६ विगेरे सर्व नय रीते तभारे णे।_्षवे, 
बह्वेन्यार थवाथी तमने राभथी गत्युभय २ेशे नहीं, वेढा 
५५७ हीचा पछी राभ शु 5रशे ? ते भने ०५२ नथी, ध्यी थिय 
२०१ रीते ही रहा पछी राभ जाश्रभभां जाव्या, राम नान्य 
पछी सवे ऋषिसंधे गायना! दुध तथा शज्ञवडे लेमन डीछुं, 
बनना ५ण विणेरे भक्षण घ्या. पछी राभे ते सिदुसच्श पांथे 
पुत्राने भाताची पासे मोाहाऱ्या, ब्यारे तेभाने लां कापवाभां 
2१।०4। त्यारे हाथ मेरी ते पुना तेमनं थरणुने बहन औ्रीधु 
तथा निलय 4४ त्यां 6ना सदा, परशुराम णाव्याः-न्ने तभे 
क्षत्रिय इया ते। हु तमने णरेणर इयीश तथा ने तमे प्रक्ष पुने। 
दे! ते तने वेह्ेन्यार उरे. राभवुं ना रीतचु वयन सालणी, 
सांण्ययाभ तथा नंग सहित ११ व््यसेन सहित ते सवे 
२४ धुने। मोही जया, भा रीते १६ विशे तेशे।नी परीक्षा वीचा पछी 


८१ भे।, ] रतनसेन ५५, २६८ 


राम ऋषिने ५७५ हाण्या डे, गरे भे १६ परायणु छै, छता 
भने २५ ७९५५ थाय छै $, थे ग्रा्मथु५ने। हायवा क्षत्रिय ५ 
डाय, तभारे खेती साथे खेड पान [वशे काळत ३२५, डे 
गेथी भारे! संहे 2णी व्यय, राभवुं जा रीतं ५4८ सांभणी 
शरथुगत ५८२४ रेवा इधीयिय ऋषि मोह्या डे, १५९6, ई 
भनी साथे ०भीश, म रीते इही खेड डेणवुं पातरुं भंगान्यु 
तथा तेभां ७६ ५२५ खंगुहावडे -रेम। दीधी, भा रीते 
गंतराय राणी भे ते २४५ साथे समन पु. जा 
री0५ भाश्चर्य नेछ राभ णे।ध्या+-छे भगवन! भें ७१ १%७यु 
डे, सवथा भे पाइ्मणु डुण छे. इवे ळ्ये पुत्रतुं नाभ शुं छे 
ते भने झडा. नामे, क्षय पछी शिष्य म हु. भेभांथी भेडने 
५७७ उरे, पछी रहस्य सहित हु तेने घचुर्वेड शिणवीश, गा 
रीतचुं वयन सांगणा 9१४ जोल्या-णा गयराभ नाभने। 
(२५ छे ते गये छै तश्रा जापने। शिष्य थवा येण्य छे. तेने 
२१५ यु ३२्‌।, पछी मापने ०भ येण्य बाणे तेभ ३रे।, = 
रीते राभ ळ्यशर्भाने साथे 4४, गंगा तट प्रति गया, पछी 
गयसेत नाभने। ९४ नुगुवेश पुत्र राम साथे म/वाथी पेक्षा यार 
राभ! ६७। ० 86४ भनथी २११ जाश्रभ विरे रहेता ताज्या, 
इत्थं गते च भ्गुवंशपुत्रे राजन्यपुत्रे जयसेनके गते । 
शोकाकुलास्ते चतुरोपि बंधवः स्थितास्तदा ते ऋषिआश्रमेषु ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मण हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गजरभाषान्तरे एकाशीतितमोड्प्याय:॥ ८१ ॥ 


२७० श्री ७२५५२।९. [ भध्यय 


ध्याय ८२ भा. 
६ 339:2-89:9:929:2€:€:€:€:€:€ः €€ ६ 
राभथी ०यसेने ५७७ प्रीधेक्षी जख्रविधा, 


ऋषय ऊचुः-भागवेद्रेण रामेण नीते तु जयसेनके ॥ 
कस्मिन्‌ देश गतो रामो ज्ञयसेनेन किं कृतम ॥ 

MSCS 

“ने पने जात्या:-लाजवेंद्र २१ न्यसेनते साथे ७४ घया रेश 
शहङहहह€९न प्रति जया तथ। ०/यसेननु तेभे।ओे शुं टरीधु? ज॥। 
सवे ९०५५ थेष्टित तभे। विस्तारथी भने इडा, सूतपुरा ७६ 
फह्या:-%(५4३५१ व्य्यशर्भाने ८4४, राम तीयें। विशे ९२५५ 
७९५८। गंडड्डीना तीथेपर खाज्या, त्यां शिष्य सहित २७४ २१- 
राभ ०० (वशे नाह्या, सब ऋषि भंडणधी पृष्नयक्षा राभ डेटला 
वषे सूधी त्यां रहा, शुरुशिक्ष मर्थ पोताना शिष्य ळयशरभानी 
त्यां धशी रीते तेखे। परीक्ष! $२५। काया, ते २०/पु१ थुशुवश पुष 
रामना २७२१ पूणे ७३ तथ सेवा ४२५ क्ये, ळेथी 
ते भारापर असल थाय, पुष्प, इर्वोहू२, ५ण, भूण, भत्यंत शीत- 
०४७ तथा पथ थांपव। विेरे ११४५ अडारधी शुरुनी ते सेवा 
४२१ लाग्ये, २भधी भरणु थाय, भे भयथी ते २।४पु्र श२ 
व लारे थव ब्यणत। य यारे २१५६ भरडारे तेनी सेवा 
४२ते। हता. २। रीते जारवष सधी तेणे शुरुसेवा डीची, गाथी 
प्रसन्न थयक्षा शुरु १५५१ डेव दऱ्या, राभ झ।८१५।:- 
७ ०४4२ भन! सव शिष्ये।भां धणे 9४ छे, भाटे डे भदामते ! 
तने हुं मजविधा शिणपीश, तु प्रथम शुद्ध भनधी जउदीभ। 
रान उरी नाव, राभचुं भा रीतपु ५4५ सांलणी तेणे भप्तिथी 
हनन ४४, तथा समित्‌ मने हले 4४ शुरु सभीप गाव्ये, 
पर्शुराम ०।८4।;-त।री सेवाथी इं असन्न थये। छु, भरै सब 
६। ई तने ५ छु. ते सर्व ११५ ६धीथिय मुनिना भाश्चम्‌ 
(40 ५६५ हीघु छ. भारी शिना णणधी इये तु धनुपहने। 
(५५4५ १७ रीत अदण ५२, ऋषिशे। पासे णे रीत अथे ३५ 


८२ भे।.] रभथी न््यसेने ग्रहण शीघेची गरत्रविधा, २७१ 


छ, भेऽ शापथी अने णीळु गाणुथी, तेभे। १११ समक्ष राणे 
छे तथा णाशु सहित घचुष्य ५३ ५७० राणे छे. मा. डारथुथी 
पार। (तने भर्थे घनःशाख पण हुं ५४२. भेन इही तेने 6५- 
हेश मापन हाण्या. वेष्णुव तथा शेव गर, प्रकार, पळन्याख, 
गारुड, वायु, नाश, पवेत, शि विगेरे २५ ससजा तथा भते! 
सहित, स्व तथा पाताक्ष विशे रछेक्षी यबीलुष्ट विधा तेने 
पावडे हानभा थापी तथा ते शिष्ये २४७ डीधी. शुरुने १२१२ 
अणाभ डीघा. रामे पात्र 5त्तम "शी पर ब्लेवायक्षु तथ छु य४ 
ते सर्व अडारनी मर विधा तेने शिणवी तथा मचुअडधी २भे 
न्भेध वीयबाणा शरे तेने गाण्या, पछी बयशभाने साथे 6४ 
प्रभास क्षेत्र विशे राभ न्या, त्यां सारस्वत, भषु, चित्त, 
गोश5, पायु तथा भनि तीर्थ विशे स्वान उरी पछी सरस्व- 
तीना तीरपर विश्राम डीपे।. त्यां भध्या(न्डिड हम न्मी पीडा 
पामेद्ा निद्राथी पीडायद्चा राभ ग्यशर्भाने डडेवा ह्षाण्या डे, सर- 
स्वतीच! शित तट [विशे तार! 'जाण [वशे इ ७६ छुं तथा 
भाजने। श्रम तारु छुं नने शरसद्धित घचुप्य छाथभां 4४ उ 
३५, जरुर, शंच, सर्प, तथा डो पथु भारी (नेने! ९२ 
रवा गाचे ते। तारे तेने छुणुवे।, रामना डडेवा। प्रभाणे छ उह्मा पछी 
राम्‌ पेते निद्वावश थर्छ जया, मयश्चर्भाना जणाना रामे भस्त 
तथा छाथभां चचुष्य माध्य ७४. याक्षवाना श्रभथी 
5६ रही, ब्यारे राम था रीते (५१८ 
बश घया हत लारे गयसेने (१५२ ट्रीघे, डे, ला घ्चाविधाने! 
प्रभाव भे जब्शभावी नेये। नथी, भारे भा १० २०४ भावी 
49. पेथी पेशे ७१७ ४।टी घचुण्यभा "१4 ५६७२, 
वख तथा वेष्णुषाख भेभ १७ भर्ररनां माथु। छे३य।. भावी 
अव! छै, सवं भनु"्य लाची २१२४ २९ भने छै. ते रीतेश! 
२०४५५न थयु. ०१ २१ भाणु। भूउया डे, सधण 4११७ 
७६ तथा पृथ्वी उपवा थी, सूर्य ते २३६ थये। तथा '४थथी 
५२ भा2॥ 6५५५ ५१ क्षाण्या, णा म्ने४ ११. ४७ शय 


५।१५। ०१। ४ १ १ ४! ते ला ५4 ७२ ! + ४७१ 


भूअ्युं ७७ ९ 
रामने धणे: ५०० सूधी 
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हेने, पासे आ०थे।, देवे, ०।८4:-४ पृथ्वीने! जा वभत नाश 
थरो? अथवा शु रवपर्णने। नाश धशे | सक्षय; णा गत हाणे 
भूड्या इशे ? देष, नुर 4१ ऋषिभांना हाणे जा म घय 
इशे? ६४ पथु गाथी धणे 2१६२ थये।, जा बणते ऋषिश्रे् 
१२६ ६६ सभा नेव! भारे भाव्या ७५, तारहने ४४ हाथ 4 
चु 3२७ ५७१ दाण्ये, १२६ सिने जासन पर भेरी ४५ 
णोल्या:-छे अभवन्‌ ! २५० से ३। २।२4। घण पी३य छे. मरूधी 
७८५५ थयक्षा गशिधी जाण ,गतने! गाश यश, जा गरा डाले 
येळ्या 9 ? ते हु शृते! नधी, जप अनि छे, भा? हे भक्षनंदन ! 
आपने ००२ इरे, ४६५ वयन सालणी नारद भुनि भोल्याः- 
छ देवे ! नाश ११५ ४२९ 38 ते सांभण, भत्य दे।ऽभां 
रतनसेन नाभने। २० हते. तेने वयवर्भा नाभने! ते०/२५। धुन 
छे. तेले ध्धीथियना 94६4 सग भने सून सहित सबै वेह 
अध्ययन डु छ, पछी ७१५ राभ १ २११ अत गाण्या, 
(नःक्षत्रिय ४२५।२। र्‌े पय क्षत्रयने नेम, इध 5ह्यु डे, 
१4२५ नामने! ग्राहश्‌ छे तथ! सेने सरे चेहे. २५३ छे. 
जा भ्यसेनने शिष्य भनावी २भ अभास याव्या, जानी परि. 
ययाथी ५२५ 4४ २।भे 3१ से सरर विधा शिभवी, पछी 
4।३१।६| तेन भाषामा भाय भड, २१ ७ जया, १ (१५+ 
१५ ६२७ ३२५२ छसे क्षत्रिय निर्शय थ मरू (पानी 
परीक्ष! उरे छे. | ४।२७4। हे ६५! हत्पातने! भय थये। छे. 
ते क्षत्रिये लावन संगधी (वध भेणवी, २भभ भस १७. 
१।4 ४६५ ४५५६ ५७ शने आम थाय, थे अतिशय घार, 
नने यक सेवा विरे इभे १८५२ २६ छे. । 
१थी ६१/१ ५७ थे 0२७ १७ छै, शा रीते ४४५ ०/यसेन्‌ने। 
मलाच ३९ मुनि याही १६०१. ४६ ० सा भे) (यत! 
[विशे ५३ये।. ४८ ०॥१:-क+१५थी ७५. थयह्े, [१५३१ 


२&॥यह्ष ११। 7 ॥ [र्या ०/4से१ २६ मतने १९१त 


भने ७. ये ५३ ०३०१ पूर्ण छ भा? अने ९ $वी री 


१३ नान छ भे इये ११२५! ११ भन (परे (दार ६२५, 


८२ भे।, ] रभथी ०/4सेन 4९७ शीघेथी भरजपिधा, २७३ 


बाथ्ये, तथा भव ७१4 योवा! क्षय्ये। है, मेथी भे २० पुत्रना 
शखाखने छान पंथे तथा शभनी निद्राने। बंग थाय अने 
तने भालभ पडे डे, थे क्षत्रिय पुन छे ते। ५५२4 ते भेने ढणशे, 
२११ वियारी ७८ राभ सभीष जये तथा अभरतु २०५ ७४ पृथ्वी 
थे ६०८ थये, ते चु ४२१ क्षाग्ये। है, ० थी उरी अभे 
तेभ पशु राभ निद्र।ने। त्याग हरे. तेणे गयसेनने| जाणे. ४२३ये।. 
१२ ने भभरे। ४२३थे। छतं ते भूथ्पीपर णेश्वी रहो ने भस्ये। 
नहि. तेशे ०।९युं डे, ३।४ ०४५ भार णेणाने इश हीपे। छे. 
पथु इं &धीश ते। शुरुनी (नद्राने। बज थशे, खेम वियारी 
भन 36७ डेरी, म/३नी १५४ लर भूग्टी इछ ६:ण नहि गश- 
(री णेसी रह्यो. अभर ० ४-६ तेणे 864२ क्षे।हीथी पृ 9धे।, 
तेम ०४ शभना इशु ने ५७ $श हीधा, इ्ुनापर थती घेहना न भ- 
भाषाथी राभ खेप्न णेह। थय।, राभने ठेवा ने धन्द्र २५३ 
प्रत्ये याब्ये। जये, इन्द्रे व्वए्युं डे, शुरु व्वभवाथी इवे कयसे- 
नने शाप पडशे, डारणु राभ इथुन हुःणथी "वत थछ दाद 
भेडा थय छे, ०१ राभ 684 डे, रागपुने तेने प्रणाम कयां. 
पछी वयशभाने ३४१५ ताज्या. राभ झ॥८4;-१२। डानने डश 
४० डीघी ? तेन भारी निद्राना लंग हाणे धधे? आ. रीतनुं 
वयन सांभणी प्राक्षणुत्र २०५ ६२७ 5२नार णयशभी तेम/स्वी 
राभने सत्य वथन ३४५। दाण्ये, «यसेन भोव्ये;- डे स्वामिन्‌! 
जापना निद्राना पतभ में भे$ विष्ठति थी, 4 गराविधाने! 
प्रयेण जप्/भाग्ये।, तेथी देना भोरे! ३4९८ ७९१५ थये।. ते 
वणतभा छे थे भावी. भारा भोणाने उश हीपे।. तेले भार 
जाणानां (छद पाउथुं, भेभांथी धुं लाही वही गयु. भार! 
णे(णाभांधी (4४४) तेले तभार हातने ४० डीधी, थी मापनी 
(नंद्राने, ल) थये।, भाटे भार 6५२ क्षमा! उरे. तेचु ज। रीतवु 
चयन सांलणी, तथा तेन शरीरभांथी धएुं बी १७१ १४, 
२।भ ०५यु डे, जा प्राह्मथु एय नही, णुं पाह्षणनु २४२ 
डाय छ ते ५५५४ ७७ नथी, ग्राह्मथूषुं २२ शीत होय 
छ तथा क्षतियनु २५२ "५७ डेय छ, ८६ णुं बाही. (५३. 
आब! छत २१ हये। (१५ छाय हे, २ घय धार उरे! २॥ 
३५ 
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रीत वियार घरी ते व/यसेनने अडेवा लाण्या, राभ मेष््या:- 
तुं क्षत्रिय पुत्र छै तथा ते भारी निद्राना लग परीघ! छे. ते 
भइन्‌ घेयेथी, श २१५२ जखने। पयोग दीधे, जा रीते ते 
भारी गाजने। २१६२ डीधे।. तुं भरेणर इही हे डे, तु क्षत्रिय 
छे डे ५३७ छै! राभचुं जा रीतचु वयन सांगणी शर सहित 
ते मूळच काम्ये, भने जेल्ये। डे, जाप सबै नश छो. तथा हु 
जापने शर नान्ये छु. तभारे भने भारी नांणवे। बा रक्षण 
४२४, भे सवे तभारे छाथ छे. इं भूण क्षत्रिय छु, पथु ६धीथिये 
भने ग्राह्मणु औधि, भाटे हु ५४११ थये! छु, पछी मापने प्रेम 
व्यानभां जावे तेभ ३रे।, गा रीते तेचु ३छेषुं रामे सर्य सांभण्यु 
तथा वियार दीधे! डे, भगर ने डे क्षत्रिय ३२ छे, छतां ळे इ भने 
भारीश ते! भने भ्रक्षद्धत्वा क्षाणशे, 5२९ वेदाध्ययन उरवाथी 
प्राक्षणु जन्ये। छै, जा मागतां भे रीतनुं इर्य उरचु नेभे, 
०२4 ते।इभां त्रेछ गणाय, मेणे भारी पासेथी अञ्न निद्या 9०९ 
डीधी छे, ते ७१ ठेवी रीते भत्यु पामे? भाटे अवे. शाप नापु 
डे, मेथी खख [विधा सव शेट व्यय, राभ भे।स्याः-सृत्युने। 
लय राणी तु क्षत्रियने। भ्राक्षणु थये।. तु भारा सेबड थथे।, भारे 
तने भाराथी भराय तही, पथु हुं तन शाप पु छुं डे, भाराथी 
मेणवायश्षी तारी सव विधाणे। (निष्टूण थाणे।, तुं पक्षक्षनिय भे 
नाभथी सुणे पृथ्वीपर रहे. जा रीतने। शाप सांलणी म्/यसेन३ 
महान इःणथी व्याप्त राभने शरश जये, तथ! 'राभ राभ? भे 
प्रभाणे जिक्षतां तेणे पछी त्यांथी यह्वा भांड्यु. 
दुःखेन महताविष्टो रामं शरणमाप सः 
राम रामोते संजल्पन्निति इत्वा प्रधावितः 


इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगेते श्राहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज होरजीना 
प्रसिद्धीकृत गुज्जेरभाषान्तर द्वयशीतितमोषध्याय; ॥ ८२ ॥ 


7 निन्रेनि कुल 


८3 भा.] श्थ्यसेतते जापेची [> संभंपी भंत्रदीक्षा, २७५ 


सव्याय ८३ मो. 


RRS २७ > झळ 
व्य श्र ° २» ° 
भयसेनने ०१५ (६ संभंधी भंत्रदीक्षा, 


ऋषय ऊचुः-ततः किमभवत्छुत शापे दत्ते महत्तरे । 
राजा तु जनसेनाख्यः किं चकार वदाधुना ॥ 

FRSRSRSRS RS २३७ २७० 
१4! पे मोाह्या;-& सूत! भा रीतने। शाप थया पछी शु 
२९४७ ४३४:३४:37० थयु ! न्यसेन्‌ राजले पछी शु डीधु? ते सव 
डड, खतपुर२(९४ भे।व्याः-शाप थया पछी मयसेन राभने शरणे 
गये, सने भद्धात्मा लाजवना यरणुने वहन डीछुं, लागेवनी स्तुति 
इरी दीन वाणीथी ते भोध्ये:-डे राभ! जापनी सेवाचु ५० 
शुं जा रीते इमभ्‌ उरनारे थशे ? भारी मख विद्याने। नाश थवाथी 
हुँ भार देडेन! नाश डरे छुं. शस२(इत क्षत्रिय छवचु १७२ 
छ. पाच्य साथे [विक्षास १३2 छे, पेम शस्र रहित २०१५ ३४८ 
छ. इनार! नानपणुभां नापे जभारा भाणापेने इया, तेवी ०४ 
रीते डे निभ! जाप क्ष(जियसूइन हे! तो. गभारे। पशु धात 
घरे. भार लाधणे। डो वन (विशे २४१ इशे तथा हुं जापनी 
साथे बनाम ७२३ छुं. भा रीते डी रामना मोंढा नगण ते 
भेटेथी धु र्ये, तेच ६:ण सांनणी भिपति मयसेनने राभ 
भगवान्‌ डेव! ऱ्या, 

राभ मे!ब्याः-उे २०४न्‌! हु णी नही, भारे। शाप भे$४म 
डव रीते बिशण थाय ? पथु हु भहदू प१तप२ ४४ यी थिय ऋषिने 
गा ममत पृछीश, तुं ध्यीथिय पासेथी बेह पाभ्ये। छ तथा भारी 


पासेथी शखविधा पाम्यो छे. तारी संतति वेड [विशे अक्ष 


क्षत्रिय नामे भाणणाशे तथा ध्यीथिय तेभे।ने भूण मतने! 6५- 
२५ परश, जाम उदी २१ भएँद्राथण प्रात गया, रामने २4९ 
मेल, न्ययन राण 3३5 तीरपर जनशन मत ६२९ भरी ७३. 
य+ [बथारीने हे शज २६१ ९५५, तेन! ४२१ "२३ १५४रे 
२२ छे. २ रीते शिवनी भाश४ यण रही ते त्यां त५ १२१ 
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ताज्ये।. जा बणते नियमित अत पाणनार 4६१9४ जीतम %पि 
स्नान भाटे तेना तीरपर भाज्या, त्यां मध्यान ४३ इरी १५७ 
बेरे सवे हाये दधु. पछी सूर्सतु ७५२4 ६२८ बणते तेभणे 
 यसेनने मेयो, ६६५२ भनथी ७५२4।। श्रींचा पछी ४२७ 
४रनार जोतभ ऋषि व्/्यसेनने ५३५। १॥०५;-छ २०४६ ! ५ भंड 
पर उभ भेे। छे? तने शु भई गण जावी प्य छे? तु धशे। 
बाणे अणे हेणाये।, जा रीते ५4५ इही ते ऋषिणे १ २४५१ 
पर इले ०४७ नांण्यु, २०/५० मण २५१ थवा पछी शररीथी ह्या 
७५०५१, जेपी रीत ५४५ कषण्ये!-डे ऋषीश्वर! ते सधणुं 
नशे छो. नपन इशेनथी भार सर्व भने।रथे। सिद्ध थया छे. 
(वजनी छुपा तथा संग थया पछी ३४ ५७ १२ इदं रेती 
नथा. ३५ भारापर अतिल्‍्ुण थये। छ, भा? भाप १।२।५२ 
2५. रे, गोतभ जेल्या-छे रामन्‌! तु णी नही, तारु इः 
७ "बघु छुं तथा ते (वशे वियर ४रीश, हे २२५५६६! तु ७६ 
भने सरस्वत ऋषि पासे मा, ते तने विधा भजने, 5परेश ३री 
तारे! भने।रथ (२४ ४रशे, ते विधाभत्रना प्रशावथी तार! भं धुभे। 
२७८ तुं ले विरे ५६४२ भेव भेवडा ५६) पाभीश. जा 
री१ १२१ इही जोतभ इधीयिय ऋषिने सभा. बिशे भल्या, 
गोतम त्यां भया पछी धणे बणते ५।४। इरया; तथा बयसेनने साथे 
(८ ६४२4 पासे ०४ तेना यरणारविंहने नभन डीचुं. जोतभ 
सडत म्यसेनने भवेत! नेछ ३६१३ ऋषि ११ ५५। 
७।०4।:-७ पुन! डन तुं डुशण ४? ३६७ क्षणे ३१ इभाय. 
वार झुणनी डति परथी तु चले ६:णी डाय, मेन हागे 8. 
तने हु. शु भागव तेडी न्या? तने शु $:५ छे, ते $७. 
कारा ५६३ चुणी छ. च्धीयियचु शा रीतपु वयन सक्षणी, 
६:ण३४५ राळ ६२ २७० इडेव ह्षाण्ये, डे, भाराथी (नत 
४५ थवाथी रामे नने शाप नाप्ये। छे. णा १५५ यावे 
छ गेटक्षानां तेना लाळ नावी पहाया, ५२, इणे। तथ, ५६७ 
थेने २७७ ४२१ जाषता ते जांधपेओे आणु सरण (ग्रथ 
०६ ५बसेतत. 4९७ ५७8 तेने नभन हुं अने पछी कर 


८३ भ.]  णयसेने जापे दिशुत्षा संभंधी भत्रदीक्षा, २७७ 


सन्युण गावी. 6 रहा, त्यां नेतां सव ऋषिसभुड़े। तथा नामे! 
नने २६9४ इधीयियत। सभक्ष "यसेन ४ड्ेवा क्षाभ्ये। डे, ५४ 
ने) शे॥४ इरनार| १२4५ ९७१६ शेट छ. हु नाव पासेथी 
(वृधा ते। पाथ्या, पशु ५७णथी तेभणे भने शाप द्रीधे। छे. भा? 
हु ७१ सरस्वतीना तीरपर भार! आणुने। लाज 5रीश, जा रीतच 
ब्यसेनचुं वयन सांलणी ११४ दधीयिय णे।धयाः-भारुं $डे4| 
तुं सांलण तथा वणर वियायु डाय ४२ भा. छे न पनंधन ! झा 
ऋषिने तारे. पुरोहित. जनाब, पुरोहित श्रैध पछी तारी 
१ सद थशे, पुरोहित विना डा. हिवस भंत्रसिद्धि थती 
नथी. घुरे(हत डेय! नोेछणे, ते भागत विशे हु ४७ ते सांभण, 
परोत शापथी सुष्ट ४२१२ तथा. जिश्वणने व्यशुनार डावे. 
न्ेधळे, भाटे छ रान्‌! तु ०८४ डेछने पुरोहित ४२. ऋषि- 
श्रष्ठचु भा रीतचुं कथन सांनणी राळ जेल्ये। डे, गा सर्व गुणे 
मापने विशे २३९। छ, प्रेथी जाप भार शुरु थाणे।, जाप 
इभार! भातापिनी भे गणु! ते तभे छे! तथा मापे भनने पाणी 
पापी भाटा डोचा छै, नापे भभे।ने पेहे।तुं अध्ययन ४२०यु छे, भारे 
नभर पुरे।छितपएुं जाप हरे, गयसेनचु देवं सानणी, तेने 
6२ यापव! इधीयिय भोब्याः-भाराथी क्षत्रियं प२।ितपह 
थशे नि, डारथु यमभानचुं ० पाप ते पुरोहित विशे ब्वणुबु 
तेथी डे २०/न्‌ ! हुं तारे! पुरोहित ४६५ नही. गीछु % डेड 
डेय ते उडे, भा रीतचु बथन सांनणी २०घ५न मोव्ये:-डे लज- 
बन्‌! १।पदु वयन खभा।राथी डेम नन्यथा थ शडे? न्ने ४8 
नपने! पाछे। अपराध थर्छ व्यय ते। हुं नरइने विशे ५३. 
देथीयिय भ्य! डे पातण सवण विशे आय नही, थ्वी ळणेप- 
थाने पामे नही, शेष २०ब्दपथांने पामे नही, तेभ भारे वाकय 
३।७ दिवस नन्यथा थाय नही. णा रीते सरस्वतीचा पुन इधीयिये 
०/यसेन रागाने उश्चु. वणी इह्यु डे, मे तारे ४/२१२ पुरोहित 
ग्ने2ता दाय ते. भारा वशभांने। डे ५।६७ तथा तारा वेशभांगे। 
४६ क्षत्रिय ५१ भेऽणीन्ान। गार 4०१ थरे तथा भारे। बश 
सरस्वत आरक्षण थश, तभे। भने खेड थ र्य उरने, = 
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(विशे भारे १३ ४ भेट थशे तही, तारे। 4२१४ सारस्वत 
पेश (वशे पक पुरुषनी a(t ५9 ५२2 ते. तारा बश- 
न्नेषु 3२५० पुरे थयुं भुरे, २। रीतबु वयन आणी ते 
राण्घुतने घे, ७५ प्रास थये। तथा $छेवा क्षाश्ये। डे, भार! 
बशभाने। ह पथ्‌ जापना वंशकनुं १३4 नदी सांभणथे ते। 
तेना वेशने, जवश्य क्षय थशे, जाथी डे वित्र! तभे! भारा वंश 
भ्रक्षक्ष। नु ५२(३तपाछुं उरे, २१ रीते उदी ऋषिने वारंवार 
नभन ४२५ क्षाय्ये।. तेनुं केषु क्षणी इधीयिय ऋषि दुदित थ४४ 
४०९4 तथा णंधु स७१०%।५ क्यसेनने इछेव! क्वान्य, ६धीशिय 
भाल्याः-नापनां सत्य वाज्यथी हुं संतुष्ट थये। छुं तथा भार! 
सत्यव।उ्यथी तु संतुष्ट थये। छ. गाळ दिवसथी € तारे, ५२६ 
थ४. तुं ०४८ तारा ०४१ सहित आ भने तने येडा वण- 
तभा २१ विधा आप थे. हुं पछ 6२,4३५ पासे तारी साथे 
नवी, डे रामन्‌! ४ (इुयुद्षानी दीक्ष! २३७ ४२ तथा तारे 
तारा जांचघव सहित हां भाववु, भे भने सारे ताजे छे. ऋषिनु ज। 
रीतचु १4५ सांशणी २० धळे. विस्भयथ पान्ये। तथा. दुषथी 
२६६८ वाशीवडे ते ऋषिओरष्ठने ५४५ ताज्या, २० ०४ये!:- 
(८२७१ शुं दीक्षा छे? तथा ५४ देवी 6३4१ ३देबायद्वी छे ते 
२4५ हे ५१४ ! 400 थित्तवाणा जापना शिभ्यने उद्धे. = 
रीतनुं राक पत्रनुं वयन सांभणी ५६२ सहित ऋषि उदेव! ॥२१:- 
& रन! 224 जया पछी ते २५ ६ तुने 5९९. ७७ ते ई 
तने ५४ 94 (6२१4। दीक्षने। ७५६५ 8रीश. दे २४४. ! म! 
नञ (सिवाय छियुलाबु ६शन 4४ नथी. 3५१२६ उरी अ्रयत्नयी 
तेत. आराधन ४२५ 4४9, त २४३4 (५५ ५७१ शेड (यथ्‌ 
सांगणता ५१, पढें हाणे २६११ जत (बरी (१५५२२ २६) 
९५:५७ 0 ४|घु, पडी २६१५४ ५५। पछी तेज, ५५७५ 55.५ 


५३ 4०4. ऋषिण ताने ५4१ नर भजने, 3५ 
४१५७ ४५, % "१ नी ४५७ ७. ऊं दिगुल परमादगुल असुत 
काका अतनुत मन शिव श्ाहगुळयि नम्र तमा ने = जती 
AUT ० ५११४) |, ७५ (५६ (4४) १९६५४ ५२ ळत 


८४ भे।.] (५२|4५। हन अट थत. २१८ 


अथे सवारभा पक्‍तेत्तम (६) पदत. विशे २१५७ ०/४शु. 
१४३ ४१ २०५ हेवी भापणुने संटभांथी भुप्तत ४रशे, २ 
रीतनी भननी हीक्षा भणवाथी तेमाने धणे! ९६ पक्ष थये। तथा 
%पिसभूइने विशे २६॥. 

एवं बचनमाकण्य विद्यया धार्यमाणया । 

हषेण महता युक्ताः स्थिसास्ते ऋषिमंडले ॥ 


हाते श्रीस्कन्दपुराणान्त्गते श्रीहिंगुलापुराणे प्रमाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुज्नेरभाषान्तरे यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 


सव्याय ८४ भो. 

हि 99 ० €:€:€:०- 

७२५६ ४५५ २३५२ थु. 
ऋषय ऊचुः-कि गत्वावस्थितास्ते वै हिगुढे पर्वतोत्तमे । 

अस्ञरप्रासेः पुनजोता हिंगुलायाः प्रसादतः ॥ 

प ६-६:६:६०४:€: €-€:६-: €:?€:€:&€६ 
१4५ गेल्या:-पवेतने विशे 3४ सेवा हिंशु॥ पर्षतने विशे 
१5७६७७७९४४ ॐ४ तेणे, डेन रहा ? तथा तेजे।ने एरीथी (दुशुद्षानी 
४५थी डेवी रीते ५२२ 4४? ते सवे भभने इडा. आरण ते 
[णचनी घशी ०४ 658 छै, सूत ५२७०४ णे।ध्याः-प्रद्ष ६७९4 
(वगेरे ऋषिओ।, ध्यीयिय ऋषि तथा रामपुरे िञुक्षा देवीने लेप 
भाटे [इशु पवेत ०२५ निळ्या, आडी नही. तथा नारायशुपुर 
जेणणी तेथे। गाश। पूर्ण भाव्या, त्यां हेवीनुं पूळन उरी 
नगभरस्थान तथा राभारणय प्रतये नान्या, राभस्थानने जे।णंणी 
तेणे, 4६५७ तथा भारुतिना स्थान जाण नान्या. पंप 
तथा जगारक्ष तीथ ०० रही तेय। कैरवाश्रभ ण खाज्या, 
वां पुन उरी २५।८३न खे।णंगी यदु भाव्या, त्यां 
स्नान उरी छ १० गाये। हाटी ४६१ (वशे थयक्ष। पान शभन 
न्च दानम जापी, जा 4५५५५ भाडातम्य धक ० छै, गधी 
4५५५ ५६॥।ब्भे {led तीथ i नु ०/१।थी मोडल! २५। तीथने 
(4% ० २८६8 स्यान शी ७४. (4 १७।६१५] पुन परी तेथे। 
११५७ “(कषठ के (2० शया, (4६ पुरत कयो ५६ 3२१२४ 


२८० श्री (६२५५२९. [२य 


"भन! भ&!तीथ जया, त्यांथी हु. भाव्या. पछी हेवीन 
हशननी ७4२१) थां स्नान इरी तेथे! भाई तप ३२५ 
भाउयु, हिशुक्षान। भेत्रने। ०८५ ४२१ क्षाण्या तथा तेनु ० ध्यान 
घरवा हाज्या, इधीयिय सहित ते सर्वे ळण सहायारी 4४ माहूर 
२७० २३५ लाज्या, व्यसन, (भान, विशाण, यद्रशा45 
विजेरे सवै २०५१। ९३०१९ भर विशे शखनी ४न्छाथी 
३२५२ भेसी परम इस्तर भें तप 5२१ ९०, ५५५, धूप 
तथा भसि तपु विजेरेथी त्या हेवीचु ५१४4 उरवा क्षाय्या, डे!भ- 
इड विशे. तेथे। देवीने अयत्नथी भांसादिनां मगिहान विरे 
सपव क्षाण्या, जा रीते गाराधना इस्तां तेमे।ने मार वर्ष वीति 
गयां, ०/गनन्‍माता (युवा असन्न थया भने 9५२ थ४ उमाने 
उन लाण्यां, श्रीडियुक्षा मोल्या:-तभार! ध्यान, तप, डेम तथा 
मंत्रथी हु मसन यथ छु. भनार्थवाण। तभारे ९ वर भांगवे। 
डाय ते भागा, भारा भंत्रने। ७पासड झो हिवस पशू निष्डुण 
थते। नथी. जा आरणुथी तभारे मे हुःण डाय ते भने उडा. जा 
रीतनुं बथन सांलणी तेभ घणा छुपे पाभ्या तथा 9६६१ 
वाशीथी ०/4सेन (&गुबाहेवीनी स्तुति ५२५ दाण्यो, डे छिशुबा 
हवि ! तभे सवनी माता छो. तभने हुं तमस्क्षार डर छु. २! 
पच रेड थित्तथी ध्यान घरे छे, तेमेनापर तमे! धथुं 
संतुष्ट थाभे। छो. तभे लज्तेना भने।२थे! दुभ्भेश पूर! पाडे! 
छे, तभने हु वारंवार नभन उरं छु. जाप येणीभाने उमेश 
ध्यान येण्य छा, डे भाता! जापनां इशेन भात्रथी सर्व इुग्णने। 
नाश थाय सेभ छे. नै जाप भारापर प्रसन्नथयां हे! ता ई 
नपन पासे भेऽ वर भाजु छुं. गभे क्षनियना पुत्र छीभे तथा 
रत्नसेननी संतत छीथे, बधीथिय ऋषिये पे।ताना जाश्रभ विशे 
यमाने दां! बणत सुधी स्थापन डी! छै, (िःक्षिय ५२५२ 
७॥०५ ५२शर२ाभथी भारी रक्षण ४२५ तेणे नभने था राण्या, 
पछी १२शराभन। ३डेवाथी हधीयिये भने शिष्य (२३ तेजाने 
ध्ये. त्यां ५६५ पेशे इं ४७ घं तीर्था शया. पछी रभे 
भारापर २५४५ थ४ भने २२०४ शिणवी, ३७१४ (बरे 


८४ भे।. ] (६६ वीन ५५२ थुं. २८१ 


भारु भद्धन्‌ धेय नेछ, भने क्षत्रिय शो, तेले भने शाप 
प्ये! हे, तारी जखविधा सर शेट थरी तथा तुं ५४ 
क्षत्रिय थश, जा आरणुथी डे देवी! हु तप ४२१ सही गाव्ये! 
छुं. थापना भने इशेन आस थयो ते इधीयियने। प्रताप वाघुले. 
माटे भारी जखविधा भने इरी भात थाय भेडुं 3३. यसे- 
नेवु जा ३उेउुं सांनणी ऋषिने इप उरे, भेडुं परभ वाउय छिशुत्षा 
भाड्या. हेवी. भा्यां-तने शाणेवे शाप माप्यै। छे ते अन्यथा 
डेवी रीते थर्छ शडे? ते छतां डे भई! तारं हित थशे, 
भेडुं इं डरीश, भार! 5छेवा अभाणे उरवाथी तारी सिह थशे. 
पश्‌ बने तु तेभ नहीं उरे ते! तने भत्यंत खाने थशे, तार! 
भंघु साइत दाथभां पुष्प तथा पूण ८४, शक्ति युष 
थर्छ भारु पृष्टन ४२०२, जा छिंशुवादिनु प्रथभ रामे ,पृष्टन 
_ दरी ७6. २ रीते पृष्टन ड्या पछी ठु इुसतीय १, थां भार पून 
विगेरे डरनारने म/न्भ थवाने। क्षय थते! नथी, पछी मन्य वनभ 
न।वेक्षा पंयतीर्थ विशे ऋ ३५दभने मे. "छु भारा भद्देशना 
भध्य स्थणनां धशन ह्रीपेक्षां डाय छे ते उष्टी भाने पेटे मन्म 
धैते। नथी. डे १५४! जा रीते भार! ३४५ अभाणे उं २१ 
या) ३२. यार पछी तु छवशे यां सूची सव मर भने 
२१युधे। तारी २२०३ बर्षै थे, तथा तारे सपे अररे (६0 
थे, तु नगरस्थान विशे भेऽ इर पे सूची तारा गंधुओ। 
सहित रात्रय इर तथा भारी गाराथी भा सारस्वत प्राइम 
डभेश पृष्टन 5२. पराह्मशच २३ उभ्‌ ते रीते भा ५६ क्षनिथाच 
२११५ वेदने विशे सर्व इभ थशे, तारा पेशनी हुं डुण भाता ४छे- 
बाश तथा तारा बंशनी वृद्धि उरी, शरत्‌ 6 पिशे भारी 
पून, ठाम, धाह्षणू शने अभिने संतुष्ट उरे, जाभ ३२- 
बाथी हुं तारापर प्रसन्न १४२ नेव! इण, थल २१११ जूपणु 
र ० 
प्रथम भने नपश डरी, पछी पेताना भप वार्ते i ३५. 
भृगभास, ६७, इष तथा थी २५५७ उरी भने (तय २११ 
परुषे संतुष्ट इर्वी, |! रीत २७४० थयक्षी हु ३० (वगेरे 
०१५२, णी तारु वचारे हित थे इं उरी ते एुं आशण, भय- 


~ ¢ 
४६ 


२८२ श्री (६५५२७५. [ २५५4 
६।न१थी व्तेडायते। ०? पुरुष भार भंनचु स्मरण ४२२ तेभ छतां 

सल भथा पार प३शे, भारा भंत्रना अक्षावथी थोर, १२७६ 
प्रथोजे, ४७२२ मयोज, सव शजुओ।, अक्ष राक्षसे।, बैताक्षे।, 
भूते, अपरभारहे। तथा कलर से रोजे नष्ट थाय छे, भार 
भेजने। ऋषि थु जएणवे।. तारा वशुभा शुभ ४०छनार! 
डे भारा “नम दिवसे डच वभत हुर्प २३५ उटी रहे नहीं. 
तार १२१ डो पुरुष यतिपणाने पामशे ते। ते भारी शुशाने 
(शे सन्यासी थछ रडेशे, ससारथी जीपेक्ष पुरुषे (निष्डाम युक्त 
4४ संन्यास २५९७ ३२ये।. प्क्षयये पाणनाराणे सर्य बस्तु विशे 
२५नेख्छ। राणवी तथा गामधी ०९२ वसुं. तेणे तृणुपर शयन 
३२३ तथा १२२ "१३८ ०भीनपर ७भेध्नु मना०/ भाछ भा९9वि् 
२०२५, डोपीन बस्न घारणु ५४२१ तथा ६३ अशु ४२१ नहीं, 
न रीतना पुरुषने भारे इरन सवथा थशे, भेभा डॉ पशु संशय . 
नथी, दे २०८६ ! रागे, इश अधरना थशे, शभे! शर रहित 
परथ्वीपर ५२२ तेसनी नापि विश्वड्भाना शाञ्थी थशे, 
ते वेडन भन शास्त्रा तथा 6५९७१४ हुँ तेभाने ४४२, 
शेथी तेभे। सुणी यशे, जाइये! सहित डे भहीपा4! तु 58 
०. तारा जापहाहाना २राळ्य नशरस्थान अत्ये तु «8, भारा उदेव! 
अभाशे २४4 ४२, ०) चु सुमी 4४२. २११ रीते इही, देवी 
2464 थ४ जया, व््यसेन सहित ते सर्वे षि, घण"ु। इषया 
० ९ २ 6 

हेवीने अशुभ ३२५। क्षाण्या, ते सव युष परत अत्ये जया. 
पृथ तीथे विशे मर्छ हेवीना इद्ध प्रभाशे उरी “यसेन- नभरस्थान 
प्रत्ये जये। भने सब ऋषिये जरएय विशे रद्या, प्ट्यसेन शा 
रीते ध्यीययने, डिंशु 6 देवीने तथा ऋषिशेने नभन ३री, नजर 
स्थानं अत्ये हेवीना इह्य प्रभाणे २०४4 ३२५ ९७ये। तथा पुन 
१९४३५ परशाची भष्ठान्‌ श्ुट०५१।७। थथे।, 

यथा देव्या नियुक्तं यत्तथा राज्यं चकार ह । 
उद्वाहेन च पुत्रैश्च पोत्रेश्च परिवारितः ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगत श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीन! 
प्रतिद्धीकृत गुजरभाषान्तर चतुरशातितमाऽभ्यायः ॥ ८४ ॥ 
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अध्याय ८५ भा. 
१3 EEE EEEEEe 
सानुशाक्षिनी ७९१५, 


ऋषि रुवाचः-सुतसुत महाभाग विवाहं कस्य केन वा । 

संबंधश्च कृतस्तेन जाताः पुत्राः कथं वद्‌ ॥ 
A ९€:८:€ €€:€:€:€:€:€€€ | 
पनरषि भाल्याः-े भाइलाण ! डे।ने! विबाहू डनी साथे ४२- 
१९९:६:६:६०६:६८€६ वाभा जानये। ? तथा शु शु पुत्र ७८१५ थया ? ते भने 
उडे, सूत ५२७४ म।८य।:-पीरसेन शब्द भरु देशने विशे रह्यो. 
यंट्र सरजी झुणवाणी डन्याभे। साथे ते हरेक विवाह टीपा. 
वेष व्थ्यसेन साथे, विशाल साथे विशादिनी, यंद्रशाणने येडा, 
ने लरतने मानिनी नामनी मने मिंडुभानने निडुभती नाभनी 
न्य, परश, तेभे। इरेऽने भने पुन भेटे मधु भणी ६श पुत्र 
थया, गयसेनने सुवेपाथी विष्य भने विद्यु नाभना मे युन 
थया, विशाक्षने ५॥(नीथी लाचुशाण भने रेवत नाभना मे 
पुन थया. यंद्रशाणने योड्रडाथी यंद्रसेन भने भाग, रतने 
ना(मिनीथी गंधार अने 3१२५ तथा मिडुभानने मिंडुभतीथी 
रीचणाइ जने १२६ नाभना पुत्र थया, ते सर्वे २०४पुन्ने। 
भन २०४4 ४२१ क्षाण्य।, गयसेन राळ पुत्राने भाट थयक्षा 
नेछ विळय नामना पेताना ब्यैष्ठ युनने राळ्यपर ४0६ 
ट्रीघे, देवीने! ०? रीतने। माहेश छते। ते सव राग्युनाने 
ऽ सलणावी, पोते पातानी खी. तथा भधुय। सहित नर 
नारायशु नाभना नाश्रभ अत्ये गया, पछी यां देवीनु परभ थित- 
न उरता डाणे डरी ते स्वर्ण प्रत्ये गयो, जा वणते (विन्य ळ्यारे 
२।०/4 रते! छते। थारे सयिवाध्णि।, सवे अब्बने पेततान। युइ- 
मनी हाय तेम भागवा दाण्या, ९३२८ जग ळ्ये्ठ पुने 
योातपाताचु रामय डरना लाण्या तथा संपूर्ण रीते 9०१६ 
४२१ दऱ्या, पृथ्वी धयु एणने मापनारी थष्ठ तथा पवते. 
भणुने।ने जापनारा थया. मयारे विगत्यसेन राळ्य उरते इते। 
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थारे आक्षण! यरे! इरषाना भातुर ७०, त्यार पछी शुं थुं ते 
हु ढु ते आंशणे।, (व/यने प्रुतध्व०/ अने मितध्यक नाभन। छे 
पुन शणीथी थया, भाचुशाणने रा्रथी पाथ०/॥ नाभने। म्मे४ 
पन थये।, यंद्रसेनने मिइभतीथी क्षद्रसेन नाभने। युन थये।, 
रत्नसेनना वंश विशे शा सर्वे राकयुना धणा १४ 9४ ७०. 
जंघार, दीघेणाहु तथा पारहना पंशने। गंत माग्ये, छुवे (१०यने। 
पेश तेभ ग लाचुशाबने वेश सांभणे।, झुतध्च०/ने। 34१६ तथा 
तेने! उतुभाव थये।. तेने। सुधन्दा तथा तेने। जुषन भेन 
थया. सुघनने थुद्धिभान्‌ झुडे।न पुन थये।, तेने सथ्णुछ नाभने। 
पुत्र थये, छेने भथिवाइन इडेता छता. भाचुशादना पुनेन भाच 
शादी डदेवानां नान्या, गेना 5परथी डाक्षमां भथुशादी डडेवाय 
छ. मावुशातने। पुत्र पंयानन थये। तथा तेने! 48२4 थये।. 
विद्वरथने। घर्मनेत्र तथा तेने, से।&०४४ थये।, जा सोड रावणे 
साडुकनी नामनी नगरी बसावी, खाने, इर्मेंघ४ तथा तेने, नड 
थये।, तेने, पुत्र यप नाभने। थये, मेण यंपानगरी बसावी. 
गा राबते देवीची औतिथी ते नगरीचे बथा विस्तारवाणी डीधी. 
दवे भडिवाढनने युन श्रुतसेन नाभने। राम थये।, यंपडने (१६२५ 
नाभने। पुत्र थये, भा राळ माटे, शर घारी तथा पृथ्वीचं सारी 
रीते रक्षण ३२५।२। छतो, (१२५ तेम ०४ श्रुतसेन मे8 नगर 
स्थानधनुं रागय रत देता. तेजे।ना राग्यगां राये! २१(२३- 
डा) राजता डता तथा अब्बनी माणाहानी सारी रीते इती. २॥ 
बणते के के भांउवबिड राणे ते सिंधु ब्शनी जाणणे १७० 
रडत इता ते. पे।तपे।तानी उन्याओे।ने, ३१४० घन सहित ते 
राब्मजाने जापता ता, ते रागे! २० 98 रेव श्रुतसेन 
ने विद्वरथने पे।तानी डन्य।मे। नापी धणा ० खेपेने पाभ्या, 
तथा पडेशमणुभां धणा रथे।, गने तथ! न बिगेरे नापी ते 
गरि, पि।वपितानां देश अति गया, ५ ३45 २०१७ 
य हया देशना रागामे हता, पे देशानां नाभे। इं ५३ ते तभे 
सांभग।. 2२, १०, ४९५, (4५३, ५(५३, २५५६४५, ४७2४, 


५५५, २०२, ५५, भीत, ४।भे।%/, भाग, २२५, 4०२, 
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36०५, जंगानापर २११६। प्रदेश, स्थाविनी, रसोषट, (9२८, 
भय्छहेश, जोशीनर, के, भीभात, डान्युण्क, णर्णर, ३४२, 
शीड, १4५, तेरो (हित, सुरपाण, (६५६, पे[[25, पंथाक्षय, ४२५, 
भ£ढेश, (६६९५, २५३२, पि्र्श, ॥भर, ३२४, सोर" , 
००, सोपीर, ७८८, 924, ४०७ देश, जार्याबद, जाथी5, 
लु०/, 8१२ रव, मानत, भरुदेश, धन्पदैश जिशेरे इेशना 
राने! परितपेतानी अन्याजे। घण ० दुषेथी जापवा ला सिंधु 
देशने विशे खान्या, जा रीते ते राजन उेशानां नाभ 
स[लल्या, ७१ तेभोनी इन्याना शुंशु नाभ हुता ते सांगणा, 
सुंदरी, (2४, ४॥भरूपिशी, ४६भुभी, ४६भाक्षा, भण/क्षी, से।भ- 
पती, भाजावती, डे।भक्षाक्षी, %वाणा, नक्षन भावि, झेभरूपी, 
४भा, नि]ुला, ६2, पे॥(३४, ४५२०५, सौवीर!, ७६4, 
३२४७ ५४४, चन्पी, दुस), नायका, यंपावती, ५(4५।, ४॥रुसी, 
४५६७ सुडेत्या, सुडटी, मणा, आणुवती, यहे।री, भृणडांयी, 
संडास, सुभनेाळूरा, सुनयना, सुनेना, तापसी, (वघुभुणी, नागा- 
वती, अभवती, ४६७५, (१४२५२।, ०णदी, ४॥भभादी, सुझभारी, 
धे, विधुन्भाध्षिनी, भावी, ४नआपती, योदिनी, (१५३ इन्यामे। 
ते २०ये।ने परशी. ना रीते सुर ३न्याओ। पाभी ते राब्मणे। 
६७। ० जानहने ५०4, जीये! साथे पडेराभणीभा घेडेस्वारे, 
३।थीये।, २थे। तथा ५० याहनारे धणी धणी व्मतचुं ९२४२, 
तेभ १ भथ, ०५२ तथा घन विणेरे भणवाथी तेभ परभ 
इपेने पाभ्या, विशाण मेवा नशर स्थान नाभना देश पिश 
ते भे १५५७। श्छ पथु विध्न रहित राक्य इरता हुता, 
गा वणते भरर नाभना देश (विशे 6त्पन थयक्षा भे! ०५२१ 
नामे भे।णणात। छता, तेये! नथु रेड भ्वेर्छाना 4१५२ सहित 
नगर स्थानऽने नांयटी देवा नान्या, भा रीतने ते *वेर्छेने 
8६09 न्वे, १६२4 २० सब इुःण श्रुतसेनने इडेवा ताज्या, 
(१६२4 णि।ल्ये:-भापणु। देश (विशे मने भरत हुःण नावी 
पडु छै, मा सभयभां जापणु जा भ्वेळसभूड णे दवा 
वास्ते जावे छे तेनी साथे युद्ध ३२9, ते सारे डे छाताभाना 


२८६ श्री (७२१५।५२।७. [अध्याय 


गहींथी सटी कपु? भा जेभांथी ३ये। रस्ते! सारे। छे, ते भने 
$छे।, क्षनियने| श्र धभ भे छे डे, शरीरी ढा ५७ ६२४२ 
र्या शिवाय २७ विशे बढ्यु. भाटे छे भढाभति! सेन्य सित 
२७ युद्ध भाटे पयार थले, ने गापले युद्ध नहीं ३२शुं ते। 
राब््यने। क्षय थरो. जा रीतनुं बथन क्रुतसेनने उही (१8२५ 
०८२ पदरी, भज पिगेरे भाजु २००४ डरी श्रुतसेन साथे 
(१६२५ २०१ नभरेथी णरु!र ७३१ निडण्या. जा थे रथीभे।ने 
युद्धने विशे बे मर्णर योद्धा णाल, ५२५४, शख, ४१ 
तथा परिधवडे ६१ क्षाण्या, भा रीते मर्णरे। तथा विह्वरथनु 
०२५ युद्ध थुं. ५०२ सेना विशे ०! बणते भोरे, छ७।४२ 
थवा धाय्ये, (१६२थ्‌ श्रुतसेनने इडेवा वाण्या, छे ला! घचुप्यना 
गाजे गराणर येळे. नापणु भे३क्षा छे, छतां जापणे तेने 
संहार 5री शप्रीशु, "७ जाम डी घचुष विशे माले! येवा 
क्षाण्या, माहे. ये. जे७ मथ्‌। शनुसैन्य विशे. भारत ७७, 
पृथु लागवन। श्रापथी ते गाणुसभूछे। पृथु सरणां 2४ जया, 
शखहुःणथी हुःणी थय ते लाऽभे। धणी १ यित ३२५। काय्य. 
पले इये शु ४२६? जथवा थ्यो ०४३ ? डारथु भागेवना शापथी 
जापणुथी 4३४ (विशे इवे बरी. श्र 4७, शतुभा गाळे 
नपश! इवे ४२ वारभा नाश 3रशे, क्षनियने| ते| भुण्य चम्‌ 
भ छै $, युद्धम 6न रही ७३३, पथ्‌ युद्धभाथी नाशी बघु 
नि. भा रीते ढे) क्षत्रिय ३रे छे तेणे पतान! २५६१ णन्मन्ये! 
४टेवाय छै, नहि ते| क्षत घर्भनी रान थाय भेन छे. यीशु भा 
शखसभूछ पृथु सरणां ५४ माथी मापणु 9७न २५२ 
नाश थरी, भा ४रणुथी शमने हाथ उधभां पबु, ते उरता नाशी 
०बुँ, भे 8 तभ छे. जापणे खीभ। सहित भध्य रानी (वश नग- 
रभांथी नाशी गमे भने शहुन वन विशे याह्या १४. पछी 
त्या पछ १ थवावु इशे ते थे. जा रीतचु ९४५ १4५ 
सांभणी, श्रुतसेन २० ६७ ० इःणित भने 4३१६ विराम १२ये। 
तथा नशरस्थानष अति भवा तिउण्ये, नभरभां ६१ 4४ 3७ 


थाय नहि भेम भध्य रोजीचे ख्रीसभूडने साथे 89 पश्चिम 


८६ मो.] जहकषत्री, पृष्डरणु। तथा भाटियानी ७तपति. २८७ 


५२५५ ४२ भ शजुथी ५२१५ ९३ ते रत्तेथी तेञ। नाशी 
गया. थी(तथी यीशु येका ते भे लाले खेद वनभांथी जोब्न 
पनभा ९४१। हाण्या, तेणे, भे रीते नगरस्थानधी धल इर 
गया, तेभे। ४ रीते मागण याक्षतां माशापूर्णा ०१४ पढोन्य।. 
5६ तथा ५णशणाह जाए घ्यु ०४ हुःणभां ते देवीवन विशे तेथे। 
युत पेशे रहा, ईभ६ सेव ते गर्णरे।णे ब्यारे व्वए्यु डे, शमने! 
बडतां ७३ नाशी जया छे बारे तेभे। नगर विशे १०५ थय।, 
मने सुपेणुडने गद्दीभे मे तेभे। धथ दुपथी ५०२ देशप्रति 
यालया जया तथा शखने भाटे श्रुतसेन गने विहरथ जाश।पूर्शा 
हेवीचु सेवन ४२१ क्षाण्या, 


च ७... ह 


एतस्मित्नतरे तो वे श्रुतसेनविदरथो । 
आशापूर्णा ततो देवी सेवंतो शस्त्रकारणात्‌ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराण प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्धीकृते गुजरभाषान्तरे पचाशीतितमोऽभ्यायः ॥ ८५ ॥ 


— TS atti ..- 


ध्याय ८६ भो. 
9६ 
अह्यक्षत्री, ०३२७ तथा साथ्यानी (तपत्ति, 
सूत उवाचः-रामारण्ये पुरुषा ये ये चेव तु पुरास्थिताः । 
तेषां वे पुत्रपौत्राश्च आशापूर्णा समाययुः ॥ 

RRR EE € 
खत पुराण भे।ल्य।ः-।भण राभारएय विशे ० ० थुरुषे। 
हल रेता डता तेना पुन पैजदिओे। यश पूर्ण मा 
चीने २३८। इता. ते थे नपनंहनाने धणी % हुःणी जवस्थामां 
गने तेखोने तेथेथे (हुंशुक्षाना परभ भंत्रने। माघ डीषे।, ऋषि 
सहित ते भन २४७ उरी तेथे! धणु। रुप पाभ्या, तथा अणना 
रक्षण २१4 १११३ इरी तथा ५३ विशे दुघ विणेरेने। ३५ ३री शेवीनी 


२८८ श्री (८२१५।१२।७. [4४०4१ 
स्तुति ५२१ ह्षाज्या, हेवीनी प्रीति संपाइन ४२१ भाटे ते वन २४२ 
(विशे. जार वर पर्यत हेवी पूळन तथा तप तेभाओे सयु. जा 
४२५4 जतन भातारूप छिथुत्ा देवी तेनापर पसन थया. 
सघण। ऋषियाना सभक्ष भाशापूर्शा देवी त्यां 52 थ४ संक्षिप्त 
बयने।भां ते शब्मजेने ४छेवा क्षाय्यां, देवी मोध्या;-ढे क्षत्रियत! 
पशमभां 6(पन्न थयक्षा २० घुने। ! जा सवेचु 8२० हुं 58 ते सांभणे।, 
गर्भ तभारा ११०४ गयसेनने ग्रे नियम पाणवा भ्‌ ड्म! हुता 
ते % नियने। तभे पाणे, तभे। पथु भारी गाथी प्रक्षक्षत्रीये। 
थया छे, शस्र! तथा मर रामना शापथी तभारा छाया. ५५9 
शङ नह. गा रीतचु देवीक्यन सांलणी तेखाषु भनधछुं १४ 
(०५५ थयुं तथा तेभे। हेवीने हरी ३उेवा दऱ्या डे, ने भेभ छे 
ते! गभे भारी वृत्ति डेवी रीते नीलावीभे? गभार आशे! 
नेजा जावी पशे, छतां गभे भारे! क्षा धम छोरीशु 
नही, वणी अक्ष घम ०? यमन सने सध्यापना६5 डराव, 
ते चभ पण्‌ गभाराथी चारण उरी शडाशे नाहि, भाटे प्रक्ष- 
घन तथा क्षत्रिय घम थे भेभांथी वथवे। धभ गभारे वास्ते 
जाप डादी भाप, ते! सारे डे, ०२थी सभे गभार शुब्श्शन 
यक्षावीभे, ते क्षन्रियपुनोपु जा रीततुं वथन सांभणी हेवी 
विश्वऽ्भाने ङदेवा खाज्या. हेवी. भोव्यांः-भ। भे क्षत्रिय 
हणभ ठत्पन्न थयक्षा २०घुने। गर न्ने तेणे, शखथी थुध्त छ, 
छतां तेभाथी ते शख! वापरी शडाय भेन नथी. भाटे भे ॥3न 
वास्ते डा पथु रीतनी 6५९७१४ ऽरी गापवी म्ेछभे. गा 
रीत देवीदुं अदे सांभणी (वश्वऽभथि ते रागाने उद्यु डे, 
तमारा घचुष जाणु नाहि शख! नही दावा, विश्वडर्भावुं ना 
रीतनुं पयत सांगणी तेभाओे भ्रन्नपति खेचा. विश्वउर्भाचु पृष्टन 
छरी, तेभन। गागण घचुष, णाणु, णजे, परशु, शर्त, २२४, ३५८ 
तथा ९२८ बिणेरे सव शखानी पित्वडर्भानी सन्भुण भज 
सहित स्थापना टीची. शख विजेरेचु १०४५ डीधा पछी पिश्व- 
५२4१ देषीना ३डेबाथी ज॥ प्रधभारना शरत्राथी तेभे।नी २॥९५(१५ 
निमाण घरी नापी तथा ४५५ ०१।५५।, ०/७। तयार ४२१, ७५३ 
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८६ भे।.] 'हक्षत, पु"५२ण तथ भाटिवानी 6त्पतति. २८८ 


तथा परशु ५१५५, क्षंगव, मुशव, शत तथा प्ुत॥ जबाववानी 
[धा तेयाने शिणवी, जा शस्त्र तीक्षण डरवाना कभभां तेभे।ने 
सेड ब्यतने। पाषाएु माथ्या, जा रीते सर्वे जाथुधे। माथी, ऋषि 
तथा हेवी. समक्ष विश्वभा ते २०४५-।१ उदेव ऱ्या, विश्वभा 
भाध्याः-भा क्षत्रियो पिना संसगथी घा म ओ४ ३हेवाशे 
तथा तेजे, अक्षक्षनने नामे भोणणाशे, निय भने नेमिसिष्ठाहि 
सप डाय तेये! जथवेणु शाखने नाधारे इरे, भा प्रद्- 
क्ष यता सश्च, रथ तथा जन्त विशेरे बाढुने। धशे तथा गा 
शसत्रावडे ७४३ (विणेरेचु (२।४पीडान तेणे, 3रशे, भेभशे ९७१४ 
२4 इभेश धान्य संअर ४२ये।. २१५, २५, १%, घेउ विगेरेथी 
पातानी 6५९६ यक्षाववी. ते रहित णीळ्न सवे रसे। ते 
पेयशे, नवां अारनां घचुप्यो। तथा माशु! भनावशे जथवा धातुनी 
नव! नव अडारनी वरतठुओ। गनावी, तेभे। घातानी २१२०१। 
यक्षावशे, जा ग्रह्मक्षत्रीभाे मुठी आक्षणुनुं मपभान ४२६ नु. 
२१ रीतचु इही. (पर्भा जाशाहेवीने नभरडार उरी, खेंतरध्यान 
थय तथा २१२ वेऽ प्रत्ये गया, हेवी. जाव्यां:-विश्वर्भाणे 
० दछ ते रीते तभे सांलण्यु, ना रीतथी ० कष पशु ७00 
रीते याहशे, ते स्वडुणथी भ्रष्ट थशे तथा तेने ६:ण मत थशे. 
प्रह्षकलल्याइयन! १२. [विशे 6तपत्न ययल्षा सारस्वते।वुं शुभने 
४२७१।२। तभारे इमेश पून उरु, ०२१। 4२५ २०१ने। वश 
ते३े। ०४ श्रुतसेनने। थशे, तभे भन्ने क्षान घर्भ छारी रेवाथी सथ. 
वाही तथा ५७५ तत्पर थशे।, तभारा पुन पेज रे सबै 
थशे तेखे। भारी लष विशे परायणु रढेशे, भारा प्रसाहथी ते 
(नि४2४ रीते तभार। भाजणन। श०/य विशे २०/यसुण ले।भपशे।, 
७५१८ विशाक्षना वश विशे के के क्षत्रयपने। थशे ते सर्वेना 
७१५ १।०॥६३। जश्वर्ध्माहिमां दुशण थशे तथा तेओे। वृद्धावस्था 
भारा [इशुका(्रिन। संनिधिभां भावी रडेशे तथ। तेजे। ९५२९ 
3छ१श, ५७८ जवस्थामां तभे तथा तभाश पंश्व्नेे ५१२ 
रत 4४ संन्यास अछुएु घरचे, भने भार तोभचु स्भरण भात 
उवा ०१२, सब हुःण नाश पाभशे. जा रीते 5९ हेवी त्यांधी 
3७ 


२८० री (6२५५२ [2५१५ 


संतध्यांन 4४ जया, हेवीने संतर्ध्यान ५४ जयेक्षां ने, तेभे। ते 
स्थण २०० १।२१।२ नभरेडार ४२५ क्षाग्या, ऋषिशे। सहित ते 
श्रुतसेन तथा विद्वरथ पे।ताना न)२ तरर य तथा ६५० १२६ थी 
तेथन सर्वे शनुभे। नाश थया भने तेणे। (१५५८४ रीते त्या २० 
उ२५ शाज्य, जा सभयने (विशे यंद्रस्वाही रामपत्नी विशे श्रतसेनने 
खेड ५२ थये, ०२३ नाभ थारु केन पाउयु, तेभ ० श्रुतसेननी 
०१ २३५२ ज्ीभाओे पणू पुजाने तथा योनीने मन 
भ्ये, ज। रीते वृद्धावस्थामा पुजानी ७८ थवाथी तेजे! 
बश ०८ षने पाभ्या तथा प्राह्षणाने नाना रारन हाने आापव। 
वान्या, सभरत अना पशु राखने घेर पुत्रों इशन थवाथी धा 
७५१ पानी, शयुभणने। नाश थवाथी पुत्रो सहित तेने! ३५- 
थेनथी २०४4 ४२१ क्षाग्या, तथा भ/य्‌।रे पुन भेटा थया यारे 

तेभे।ने राळ्य गारीपर मेसाठी, ते 6 २।०/ पने! नगरभांथी 

गार (निण्या, तेणे हिंशुक्षा %४ त्या निष्डापूट्य अत ध।२] 

डु तथा मात्मानी सिद्धि गर्थे छुभेश ईवीनी स्तुति ४२१! 

वाऱ्या, गने संते ६७९ भेव! भेक्षप६न पाभ्या, 3 डुभ।रे।भे 

पतान पिता बनभा जया झडे १७७ वणत सधी ते नगर विशे 

स्थिति दीधी, सव पुत्र! पछी ०६ "तू! 482१ विशे राळ्ये! 

३२१ शाज्य। तथ २०पतनीय। सुणथी २४५ क्षाशी. जा वण. 

तभा मगर 4३५ भेर घहुं पधी माथी तेभ! नगरने घेरे! 

धाहव! २११ छे, भेडुं न्वशी सर्वे नभरभांथी भार नी५०४॥ जय। 

तथ! ळ्या पाताना पिता जया छत त्या तेमे। सर्वे जया, त्या 

२।०/%।त।थे। पाताना घुनाने विश्वड्भाओे ०? इजा विभेरे जतावी 

इती ते पाताना थुनेने (शिजवा काणी, पछी ते सदै २।०/५१। ब्य 

ही का ते ते इशे। (वश पोतानी डुनराह 3येविड ४ण निज. 

भन ३२१। न्या, 3८65 अंज तथा नग पिजेरे अेशे। विशे जय, 

३८८।४ शस्र मनाववाभां ५० थया। तथा ४०६४ (२&५ २॥२ (शे 

बथु थया, ४८85 घान्या[ह पेयनार। थया! तथा ३2३७५ तेक्ष सिवाय 

२१०4 रसे।ना १4१।२। जन्या, त्या रही तेखेन। पुन यै। तह, सी 

थया, न रीते भे तभने ५४ क्षत्रियने। ४०७२ इद्धो, 
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२८१ 
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८६ १।.] रहमक्षत्री, ५०५२९ त्रा भाटियाती 8. 


क्षत्रिय 
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| वि | | 
शस ग्‌ पक्षम्‌ घश्ना२ तथा (८८५ शास्री ०य।५।२ ४२१२ 
| 


| | | | | । | | | 
२०४० छडी वाघेरे मेहेर भ२।३। अन्षक्षती डायरेथ न।वुराक्ी परण दुडे।श। भाटी! 
पारशी 


यारे ळ्ययंह राब्य अने।ग्शभां राळ्य उरते! इते! त्यारे २७।३ 
बेशना खेना ८४ सरहारे। मेभ! राय अरभारनी व्यवस्थ। उरत! 
इता पेमा राळ्य संभंधी झटका पेसा. पयावी पडया, ग्थ्य- 
यह राग माथी घणे। ०४ जुस्से थये। भने ते सरदारेने भारी 
नांजवाने। निश्चय दीप, पथु दर्गाह नाभना येड सारस्वत पक्ष 
जुना वथना पडवाथी रावस तेणे।ने छ भासती भडेत& मापी. 
जा पतन इरम्यानमां इर्गाहिते डेटला भे।2। 8मरावे। तथा 
णीन णंडिया राब्यजे।ने पातानी मदत वास्ते भे।क्षान्या, १७ 
०११६ रा्यनी सा भेट्द्री नची भ्रमण खती डे, णी “(३ 
२०१ तेम गीव्व भाणुसे। हुर्थाब्चनी भध्हे नावी शडयां नहि. पछी 
इर्गाइसे सरहारे।नी जदुभविथी सागर देवी 6िपासन। ग्रीधी, भा 
भाकल जा हेवने असल ३२१ मदान १५ नहु, भरे साथर 
३१ प्रसन्न थया. ळ्यारे सागर प्रसन्न थया लारे रागनी भ०4 ०? 
७9 भासनी इती ते पूरी थवाने भान २8१ (६१२ रह! ७०. 
सागर देवे र्थ ड, तमे ळ्या डा छै। त्यांथी भे ०5१२ भे ८।७ने। 
(५£4े। छै, ब्रेने। तेम भेऽवीश हिवस सूची २१4५ देवा. 
ओम्रवीश दिवस थया पछी तेभाने ते ४44 छोडी व, पछी 
०५२१ रागाने! ते सरदाराने भय रडेशे नहि. ३२७ तेटक्षा वतना 
भे ख्बबु मृत्यु थशे. तेभ ते रीति डी. ते सरह रीना १श०मे 
बाडाणाने नामे जि।णणाया, आरणु पेशे।शे वळ ($ह।ने। २११ 
ट्रीघे! हता. हाव वे।डाणुना नाभने महल वाथा 3छेवाम। शापे छे. 

पुरथ प्राह्मणु विशे भेम ३७१।4 छे े, २।मे तेभे।ने १११ 


०(न(०य| हत! थे धेरे जण्श्मेर पासे ५"५२ २२।१२ भे, 


नी प्रसन्न थ४ रामे तेथन पवित्र राह्मण णवान्या, भे भे। पुर: 
(त नाभथी भेणणाया, 


२८२ श्री दिमुद्षाप२९. [२१४44 


गयारे श्रीहुण्यूना य।६१। सघणा अशास पाटथु २२७ 
माटी अत्षभां भरी जया त्यारे श्रीरष्शने। अपेत वळनाभ 
भ्ये। हुते, गने भग्नुने भेने भथुरानी भाहीजे मेसाड्ये 
छता. जा बळनालधी २६ भी पेदीभे बयसेन नाभने। राग थये।, 
०२ युद्धमा भरणु पाग्ये। छते।. जा जेह्छारफ मनाव थया पछी 
तेना त्रथु सुने, ५०० भाणुसातुं 4१६२ ७४ उरेदी गया, न्या 
भेट पुने रोड नुं २०4 स्थाप्यु, णीन भे धुन! राळ्य स्थाप- 
वामां नासी पास थवाथी हेवीने प्रस ४२१ भष्ठान्‌ तप ०६२. 
हेवी. ब्यारे तेथोने प्रसन्न थया नहि त्यारे तेमासे पेतानुं 
भाथु लहीभां माण भष चायु, | न्नेर्छ हेवी. असन थया भने 
तेभाने डु डे तमार! पंशने नाडुने नामे मेणणाशे, तमारा 
वंशम व्यारे ४३२७ भने डाडियावाड मशे त्यां तेभ। घा उभी 
यशे, पछी ०२ लाटीया 5०२७ जया तेथे। इन्छीने नाने भने छाधार 
गया ते छाध्षाएने नाभे भाणणाया, 

गे न्भ! भ्यान सांसणे जथवा ड्रा्ठने संगणाचे ते सव 
भ्रडारनी सिद्धि भेणवे छे. भाहिपासुरच इयु, इभानी 6त्पति, 
तेम ०४ डिशुक्षानी ७त्पात ०२ भाणुस सांलणे छै ते २१ स४८- 
भांथी झुकत थाय छे. २ भाशुस सारस्वतनी डुवे(तपत्ति सांगणे 
छे तेनी सव डाभनाओे। पूरी पडे छे तथा पक्ष 9४ विशे 
बणणाय छे. जा सांबणवाथी नएुत्रवान्‌ पुन भेणवे छै, (निधन 
हाय छे ते घन भेणवे छे, सार! बंश विशे तेने। मन्म थाय छे. 
५५७ परमात्मा विशे तेनी गति थाय छे. शा रीते उद्याश 
(१५२५२ छ २०१।०। 9६ स्वाभीने भष।/४१ ३श्चुं ७४. तेनी 
पासेथी व्यासे सांभळ्यु डतु तथा न्यासना झुणथी भें साथप्यु 
७४- पे ३ द! हु तभने इइ छं. डियुवाना ५स६थी 
ई से ट्रव्ठत्य १थे। छुं. 

कथितं वो डिजथ्रेष्टाः श्रृत॑ व्यासमुखान्मया । 
श्री हिंगुलाप्रसादेन कृतकृत्योःस्म्यहं द्विज ॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराणे प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 

प्रश्चिद्वी कृते गुजरैर भाषन्तरे षडशीतितमोध््याय; ॥ ८६ ॥ 


८७ भे] [८भुक्षापुरयुनां १तंते।. २८३ 


व्यय्‌ ८७ भा. 
>€ 
(७) क्षापुराणुनां इत्तांते।, 

आया 

i भ।ल्याः-न। दिशुक्षापुराणुभां नीये प्रभायुनां ब्रच्ांते। 
॥६:6-६€:६:6:666. म्मावेद्षा छे. अथम हेवी धून, देवीने। पभाव, 
उेबीना भवि थन, हुर्था डेवीना, जवतार तथा हुर्गा शतु 
वणुन छै, इरा हुर्गासुर नामना हेत्यने! वच हीपे। ते, ०४ डेवी 
रीते पृष्टन ३२बुं ते, इर्था ढेवीनी ५ी३ १०४, तेभ इशा देवीने 
दम डेवी रीते ४२वे। ते सव बत्तांते। जाने विशे छे. वणी न१२।१।५ 
प्रत डेवी रीते इर ते, नव यंडीने। अयेण, शत यंडीने। अये।ण 
तथा तेचु विधान, सडन यंडीने। अये।ण तथा ते (विधान, सूत 
५२६०३ तथा ऋषिने। संवाद, भा पुराणांनी गधूनी नापी छे, 
लगवान्‌ छयथीच डेवी रीते थया तेनी ७त्प(त्त, भधु तथा 
2 नामना देत्याने, भणवाने डीघेते! नाश, भायाना अक्ावनी 
५६॥, विष्णु, २% नाहे हीधेद्वी २56, उथ्वी भेह्नी डेवी 
रीत थछ ते, व्यास तथा नारहने। सन) भ्रक्षों3 तथा भदा! 
भायातुं दर्शन, हेवानी जीपथुंनी आसि, शहर विणेरे इेवे।भे 
भु! भायानु डरीधेद्धु स्तवन, भह डेवीथी पायुं शान, इेवीओे 
निर्गुथु संणधी ट्रीघेचु विषेयन, अद्य! तथा नारहने। संवाद, 5,५ 
ना नशे देवाने तेभानां सोपेक्षां आया, १७ यशाच वणुन, 
उेवीना पृष्टनने। अनाव, हेवी यश उथन, विष्छुभे दीप यशच 
५4५, देवीचं थरिज, सच्शेन ९४० [निरूपणु, सु६शनने। ०४य, 
१०८१ विशे धन्यावुं 4४७, [बेण्छुन। ६२ अवतारे।तुं ३4५, १(- 
पासुरता म/न्मचुं ३4१ भहिपासुरचु पराऽभ, ताम्रासुर साथे 
देवीने थयधु यद्ध, १७५।७२ साथे ४०१ २4४, ३४, ३१ 
रीघ हेवीनी स्तुति, भदिषासुरने। धतिढास, भिपासुरने १५, 
२ दुयेथी ट्रीपेश्ी हेवीनी स्तुति तथा सावित्री बरतनी पून्व- 
(न, टिंयुकषा देवीनी ७८५, डिशुक्षासरने। शीघेहे, १६, 


२८% श्री (६२३५२७, [भध्याम 


(९३८ 94५ भइ(म्य ५५०, लीभासुरने। १५, सारस्वतद्यीयनी 
30५ (त, ५रखुरा १४ ५२३१, सख्साव्थुनवुपराइभ, सरुखाळने 

पक्षी गायचु इरथु, सहुखाळुनने वघ, %भ्‌६(न्‌चु थयथु भरश, 
रेषुडने, शे।४, परशुराने ीघेचु निःक्षत्र ३२वावुं ५७, परशुरभचु 
११२ स्थान अति जभन, अ्रक्षक्षत्रनी परीक्षा, “यशर्भाने 
परशुराने साथै देवो, ५२१|२।१ु तीथारश्य प्रति अभन, 
प२शुराभने। निट्रावास, शुरुनी निद्र/मंजथी बयसेनने ७।गेबे। हष, 
ब्यसेनने परशुरामे दीधेवे। श्राप, हिंशुक्षा भंनने धधीयिये 
४४५०॥ 6५६२, ०/4सेनबु छिजुक्षाद अति २५१, (७२,८६५ 
वणुन, त्यां बयसेने ीधेa। वपने। ३१५, हेवीजे नयसेनने 
ापेचचु ५२६५, देवीभे तेभाने आपेध्षी दीक्षा, *यसेन विगेरेने| 
(११७, नाचुशाल तथा विशाक्षाहिना ५२५ उथन, २।५।२९य (विषे 
ऋषिने। निवास, नगर स्थान भरते एरी गयसेने प्रीधेध्षु॒ २ळ्य, 
रब्त्यविषे ५२७५, युद्ध विशे थयवे! ५२।७१, गयसेन २१६१ 
नारी बडु, जाश। पूर्णा देवी पासे #यसेन जाहिनु कवु, पिश्व- 
इमांचुं व्या ५४९ थु, १५३ खे "यसेनन गापेदे. ५२६५, 
3५९४४ मर्थं शनी आपि, पक्ष क्षत्रिय ०(८न। ०4१९।२, 
२५९ क्षये अने देशे, अति जमन, जा रीतनां (६२१ ७/ ६ 
पुरून वृत्तात! छ. 


दाति श्रीस्कन्द्पुराणान्तगते श्रीहिंगुलापुराण प्रभाशंकरात्मज हीरजीना 
प्रसिद्वीकृते गजरभाषान्तरे सप्ताशीतितमोथ्याय: 


FACES 


काका 
£ समाप्तोऽयं ग्रंथः = 


2379079090, 


११५१. 

६७ भा जध्यायती नीयेते। शेड, पातुं २१४. 
श्रीरामलक्ष्मणसुरेश्वर सेवितं तद्वावाल्माकिनादिकविना मुनिकोशिकेन । 
खं सेवितं परमपुण्यतमं पवित्रं गगाधिकं सकळकल्मशनादाकार ॥ 

६८ भा मध्यायती 8५२ श्से।ऽ, पानु २१५. 


नारद उवाचः-हिगुळा कथय पुण्या गुप्तमंदाकिनी कथम्‌ । 
कथयस्व महाभाग शरणागतवत्सल ॥ 


SSAA ASA AS AAA “१५५०४१५ AN A A ANA “५ 


भर! तरप्रथी थोड पातमा सइशृरयोन्‌। आाश्रयथी सविष्य 
५२७ नाभठुं अति आयीन पुरत महार पडशे. 


>। [इशु पुराश्‌ नाभनु १२८५ जारभायाना मे।हे।्च।H। 
२५९५५ भरभ वेच ७२०५ वी२९9 पासेथी तेम ०४ २२४. 
राती [५०2२ प्रेस भांथी तथा भुंगर्धना सघणा गणीत णुध्सेकरे।ने 
[थी मणशे, | 


